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आदसो प्रेस, केसरगंज, असमे 
में घुद्वित 


हें ४ कि फ्णः ०2६7६ 
हित सकफण *॥ 
नस इनधत 
आचाय श्री होते हुए जो विनय-विभूति है । 
पृथ्य श्री होते हुए जो ग्रभ्ुता से पर है॥ 
शिरोमणी होते हुए जो संत के सेवक हैं । 
गुरुवय होते हुए जो शिष्य के भी शिष्य हैं ॥ 
ज्ञान मूर्ति होते हुए जो नम्नता की मूर्ति हैं । 
तपो मूर्ति होते हुए जो क्षमा के अबतार हैं ॥ 
ऐसे 
यरस करुणासागर, दयालुदेव, जैनाचाये, तपोधनी, तपस्वीदेव, तपोमूर्लि 
पूज्य श्री १०८ श्री देवजी ऋषिजी महाराज श्रीजी की 
पुनीत सेवा में तिकाल वंदन ! 
श्रीजी के प्रभावक प्रवचन से पुनीत, पुन्य प्रभावक, 
श्रावक शिरोसणी, साधुभक्त, 
इानवीर श्री सरद।रमलजी पूगलिया (नागपुर) की प्रेरणा से 
श्रीजी की कृत्र छाया में 
प्रथित आगमन-त्ाटिका के पुष्पों की साला स्वरूप 
यह्द सेवक की पामर सेवा रूप लघु पुस्तिका 
सबविनय समर्पण 


मद्दाधीर भवन, नागपुर ) --ल्ेखक 
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दासबीर 


श्रीमान्‌ सेठ नेमीचदजी सरदास्मलजी पुंगलिया 


अ० सौ० परमप्रेमी स्ीसती मगनदेवी की तरफ से 
अपनी सर्गीयां पुत्री 


श्री जमनाषाई की पुएय स्मृति में 
सादर सफेम सेंट । 
द्क्क््ह्दाचाक दास छरथ स्दकजरः चु5 
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यत-किबित्‌ 


एक समय था, जब जेन लेखकों ने अपने प्रचंड पाण्डित्य, अगांध 
अध्ययन और तोच्र ऊगन के फलस्वरूप उच्च श्रेणि के साहित्य का निर्माण 
कर भारतीय-साहित्य के भण्डार को अनमोल घनाया था | च्याकरण, 
साहित्य, काध्य, कोश, अलंकार, दशेन, नीति, धम्म, अध्यात्म, वेद्यक, ज्यो- 
'तिप, गणित, विपय के अनुपम ग्रथ आज भी विद्वत्समाज की आदर की 
चीज़ बने हुए हैं । एक जैन विद्वान ने कहा था, कि यदि जैन साहित्य 
को जुदा कर दिया जाय तो भारतीय संस्कृत साद्दित्य फीका दिखाई देगा | 
प्राकृत भापा को तो जीवन ही जेन साहित्यकार्रों ने दिया और उन्होंने 
ही उसका पालन-पोपण कर के उसे आदरणीय वना कर जगत्‌ के समक्ष 
'रख । जेन लेखकों ने यदि आ्राकृत मापा को उपेक्षा की इष्टि से देखा होता 
तो हिन्दी भाषा का इतिहास ही शायद भनन्‍्धकार में विडीन होता । 
सापित्य का रूप अब पहले से बहुत भधिक विज्ञाल दो गया है। 
साहित्य-संप्तार में विज्ञान के भाविष्कारों के साथ-साथ साहित्य के अँंगो- 
पार्गों का भी विकास हुआ है और भाचीन अंगों की पद्धति में मी भामूल 
'परिवतन हो गया है | कुछ गिने-चुने अपवादों को छोड कर जैन साहित्य 
कारों ने या तो हस परिवर्तन पर एरा लक्ष्य ही नहीं दिया था उपेक्षा 
का साव दिखलाया है । यही कारण है कि जेन साहिस्यकारों का थुग के 
अनुरूप साहित्य का निर्माण करने की ओर ध्यान नदीं गया है । हमारे यदाँ 
क्या नहीं है ? सभी कुछ है, पर वह विशाऊ संस्कृत प्राकृत साहित्य में 
यत्र तन्न बिखरा पढा है| उसे खोज निकालने की और आधुनिक प्रणाली 
से सुसंस्क्ृत रूप में रखने की आवश्यकता है । 
अस्तुत व्यास्यान संग्रह के व्याख्याता भात्मार्थी म्लनिराज श्री मोहन 
ऋषिली स्वामी और इसके संपादक महोदय अवश्य द्वी धन्यवाद के पात्र 
'हैं। लिन्‍्ददोंने एक ऐसी चीज सवसाधारण के सामने रखी है, जिसमें रूदू 
विचारों के स्थान पर मौलिक विचारों को बट्दी सुन्दरता से व्यक्त किया 


(१) 


है) भर बैन साहित्य में कुछ रूप विचारों का क्मातेश किबा एवा है + 

इस पप्रइ में कुछ माग धो पेसा है आ विशेषता जैभ-समाज के 
किए डपनोगी है भौर भ्िक भाग पेसा को सबे साधारण के ढिए पृढ़- 
सा विचारणीप भौर श्राचरजीय ६ । इस प्रकार पुर्तक बदि दो बिभागों 
मैं बक्करा भक्या कपती तो अपर इतता | 

आस्मार्थी सुगिजी की पूछ जिसिड रौढो है। थे बष्यप्मरसिह हें, 
बहुत्त थोडा पोहते है दिन्तस मैं शी प्रादः सारा समय ढिताऐ हैं भौर 
बड़ी दी मुद़रीक्षे बजरों से भरृति का पर्वेज्षण करते हैं । इनके इस स्व” 
सार का असर प्रस्तुत पुस्तक में स्पष्ट दिपाई देता है ! हिप्तो प्रेटी से 
कोट परना से था होअ्सर्रा काम भाने बाछी फिसी चौज़ का ऐेकर थे 
अपने सात्र स्दक्त करते हैं। भोर इस श्षव्ी $ साभ हि ५३ घुषर कर देय 
रह छागा पत्ता है। उसके थह सीधे सापै सइज डबाशरथ सन में कमाक्ष 
का प्रभाष दाकुते है | इसीशिए प्रस्तुत पुष्तक स्ंसादारण की चीज है। 
डिए सो उसमें जिधारों की गदराओ है भौर समाञ में श्ु्ो जुई अनेकानेक 
झाप्त चारणाओं कर सदार करते का सामप्ये सी है। 

पुस्तक पढ़ने से पृक परिणाम छो सं प्रभम बिकाढा श्वा सकता! है 
बह ५ह है कि सुनिध्ी की लात्मा समाज को भार्षिक विपसता के बाएज 
अत्यंत चि१थ्य हो रही है। स्थाति-स्वभ पर थे उसड़ा इस्केश कस्टे हैं 
और इस विक्मता को छत्म देमे बा आजुषिक धल्दों करे थे समाऊ मे 
कैके हुए तसास पापों का प्रचारक मानते हैँ। बरी्ों, सुन्कमरों धम्सों 
अजणनर्गों कौ माद से मरा सब शकरत्त है शगको विश्रविष्पइर को ऐड 
कर ने तड़फ़ रहे हैं । उसे बूर करने को उप्योंने सुक्य शो पा बताये हैं 
(१) बल्जों का रच्त ब्यैर (१) समा में प्रीमा्ों बे--सिर्टे 
ओीमाय दोने के ध्यए्ण प्रतिष्ठा व मिखमा। 

इमारे ब्दाँ लाकर पैसे का मसुन्‍्य है। रह तई देदे बे प्रचामता दी 
बी है | शिवाइ-शारिषों से सभा-धोसाइस्बों में दुपाज़बॉशन ४ 


(जे) 


में, पचायतों में, सर्वत्र श्रीमत्तों का ब्ोल्याला हैं। सर्वे गुणा' काब्चन 
साश्रयन्ति' यह कहावत जैसी मारे समाज फो छागू होंती है वैसी 
शायद किसी और को नहीं | सेठ करोंडीमछ अमुक विद्यालय के अध्यक्ष 
हैं क्योंकि वे धनवान्‌ हैं, सेड छसपतराय महासभा के सभापति छुने गये 
हैं, क्योंकि उन पर दामदेव का भनुग्रह् है, इसीलिए सेठ धनीरामजी सर 
पंच है और इसीलिए रूपचदजी छुढापे में चौथी शादी कर रहे हैं । निस्स 
देह यह सब व्यवस्था समाज के श्य को शीघ्र ही रसातऊू पहुंचाने वाली 
हैं और लेखक के मत से घोर पातक ऐ। कपरिग्रहवाद के पुजारी किस 
दिल और दिमाग से उसे अपनी छाती से चिपकाए हुए हैं १ 
मुनि श्री ने इस सम्बन्ध में अपने विचार जिस स्पप्टता और निर्मी- 
कता के साथ प्रकट किए हैं, वे अवश्य ही उनके अनुरूप हैं भौर साथ ही 
धन के सामने नतमस्तक दो जाने वाले जनगार-वर्ग को एक नया सार्ग 
चतछाते हैं | साम्यवाद की विचार-सगणि को छे कर उन्होंने जो कुछ कहा 
है वह टाब्सशॉय णादि विचारकों के विचारों से कम प्रभावक नहीं है । 
इस संग्रद्द में इतने अधिक मौलिक विचार सुंदरता से निविष्ट किये 
गये हैं कि भूमिका में उन सबका परिचय देने और आलोचना करना 
संभव नहीं है । यद्द कार्य पाठकों के ही सुपुर्द है । वे इसे भादि से अन्त 
तक पढें, इसका सनन करें ओर अपने जीवन को घास्तविक मानव-जीवन 
बनाए । पुस्तक के ऊपरी रूप में न अटक कर उसके भीतरी सोन्दय का 
आनन्द उठाने वाछे सत्य और, शिव की ओर अग्रसर होंगे, पेसी मेरी 
ञश्ा है। 
व्यावर गुरुकुछ के स्नातक प० नटवरलाकछ के० शाह न्यायतीये यद्यपि 
काडठियावाड़ी हैँ--- उनकी सात भाषा हिन्दी नहीं है, तथापि दिन्दी 
छिखने का उनका उत्साह सराहनीय हे । 


९ 
ज्ञान पंचयी, 5 ०९७ | शोभाचन्द्र भारिल्ल, न्‍्यायतीर्थे 


कतज्ञता प्रगंद 
इस स्पाश्याव बाडिडा को पुस्तकाछर एपयाजे के छिए कर्मार्यी स॒ति 
भी मे धारकोबर में दिए हुए प्यात्याओों छा संपाइन करने में माप श्री 
उत्तमअंइजी कोरचंदशी सोसडिषाव ओ सेया ही है इसके डिबेइम 
जापदा भामार मामते हैं 
बम्बई समाचार ईगिड, कैम सकाश स्पानकपासी जैग, और सफ्फ 
शजा जौबइबा, गौपास सपचितन आदि व्चों में ध्यार्पार्नों करे ए़ापने के 
फिये इस पन्नों के संचाडुशों बए भामार मछये हैं । 
बह ध्यास्यान-संभई गुजराती सापा में था इसका टिंदी जगुबाद करने 
के किसे क्री . घटमरप्यक्ृजो के* साइ स्पामतीष के और भूक सुपारवे 
मेँ पे शोसाचहइुओ धारिह स्पावतीर्श ने को भोग दिया है गर्म 
भी लासार मावते का भूछ भद्दी सकते । 
श्रीमाष्‌ दाहबीर कड़े भेमीअ॑दजी सरबारमढरूंणी धपुरक्तिपा बागपुर 
विवार ने ५६ पुस्तक कृपाने 4८ सार रण प्परी प्रधमाढय की तर 
से दिद्य है लठः आपका धम्पषाई पदक भ्रामार माषते हैं । 
इछ प्ृप्तफ़ छपबाने छो प्रेरणा और जर्म इकाह्ये करने बाफे साई 
ज्लौ सूफ्जोमाई ता तरदास का मी ब्यघार साया इस भूक दो सकते । 
अआपमार्थी झ्ुनिश्री प्राणर करके रूपा समद मौत भर प्काश्त मे 
ब्यत्तीत करते हैं और प्यापपार कादि प्रदृत्तियों में शट्ृत कम भाप केते हैं 
शब्पि बॉरकोपर श्री सत्र कौर बापपुर श्री संप ने रूपनी दिवीत्तमाष से 
अ़॒ प्राबा करके जाध्मार्थी सुलि री को ज्यास्यात ऋरमाने के छिमें 
पिनती की लौर जिस विजती का स्वीकार करके ध्यपने पत्रु एश ध्यादि परे 
के कपास १ रिसों में ज्याकवाज दिया शितका बह संप्रह है। हम #मच्सार्थी 
छति भी और पस्धकांपर ( बम्बई ) तथा तहापुर अऔी संघ का अंतः्काल 
दुबे ब्यमार सागते हैं । 
कि पीरजछाञ के तुरस्विया 
से? २व १७ मंत्री, औ ऋतषिभाषक समिति. 
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आपने श्री जैन गुरुकुछ, 


व्यावर को * देवभचन * निर्माण हेतु 
१८०००) रुपये की उदार भेंट जाहिर की हदै। 
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विश्व असीम और अनादि है। उसमें अनगिनते मलुप्य प्राणी 
समय २ पर जन्म धारण करते रहते हैं, मगर वहुत कम को छोड कर 
अधिकांश मनुष्य प्राप्त हुए सर्वोत्क्ष मानव जीवन को उस जीवन की 
रक्षा में ही व्यतीत कर ठेते है । वे जीवन रूपी पए'जी को जरा भी नहीं: 
बढाते, बल्कि उस पूजी का उपयोग कर के अगले जीवन को और अधिक 
दरिद्व बना छेते हैं। कई प्राणी अपनी दिष्य शक्तियों का उल्ठा उपयोग 
कर के सर्वेश्रे.्ट मानव जीवन को सर्व निकृष्ट जीवन बना डालते हैं। 
इनके जीघन का मुख्य ध्येय सासारिक आमोद प्रमोदों को अधिक से 
अधिक प्राप्त करना होता है । और चथे व्यक्तिगत भप्वद॒यकतार्भों की पूर्ती में 
ही संरून रहते हैं । ऐसे मनुष्यों का जीवन या तो निप्फछ हो जाता है 
या विपरीत फलदायी सिद्ध द्ोता है । समाज देश या संसार की उपयो- 
गीता की दृष्ठि से उनका अस्तिस्व नहीं के समान है । 

इससे घिपरीत छुछ मलुप्य ऐसे होते हैं, जो परलोक से एक गच्छी 
पूरी लेकर आते हैं, और इस छोक में अपने सदलुषश्टानों के हारा धर्म 
अर समाज की बहुमूल्य सेवा फर के परोपकार में अपनी समस्त शाक्तियाँ 
का व्यय कर के, सेब प्रकार से अपनी च्यक्तिगत आवश्यकतार्ओों से वि्यु 
होकर समाज और धर्म की आवश्यकताओं को पूर्ती को ही सदा सन्मुख 
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बफते हैं। देसे मद्ामुमापों का औौरम पारध करवा साय होता है और 
जे भाप्त पूजी धविष्ठ बढ़ात ६ । 
इस पंक्तियों में जिगके ओरत की रूप रेखा! अड्धित करने कर प्रपाष 
दिपा जा रद्ा है थे इसरी भेथी के सद्ाजुगायों में लफ्रारव भमंपराषध 
पुरुष हैं । जैन समाऊ में भौर विशेषता स्यागकआसी समाज मैं सेड सर 
डारमफ़म्जी पृक्रछिपा से कौस कपरिचित हैं! सैट साइब कप *श्तः का 
जञाकाश कायं तरइ पिशाल, ट्टिमदी सास्ति रतच्छ भौर लमृत-बेर करे ताई 
डदार हैं। भ्पपके दित्ता प्रेस के स्दकम्त प्रमाण स्वागब्याधों सम्मदाव थे 
बम तत् स्थप्र रश्थोच्रर होते हैं। पेसे विधारसिक आर दामदीर सब 
का क्रोदन चरित्र श्रौसानों के लिसे पक अप्पसा आदर्श ॥ भौर इसडिग्रे 
जैसे बहाँ शफ्रित करने का प्रधरश दिया गपा है। 
इसारे अरित्र भायक के पूर्वजों का भूस निषास स्पान बोकानेर है । 
आकर में आाषसे पुर्र्शों की थी प्रतिद्या पी। श्ापद्ा परिषार बहाँ के 
डैगशियों पर गिमे क्षामे घास्षे प्रतिदित षरिषारों में से पृक था| सुनते हैं 
ओीकरदेर बाइर में श्र लबेक घव कुबरों के होते हुप सी डिसी के थहां 
प्री हॉगा व था तब सबसे प्रथम लापके प्‌थर्जा मे ठया बकमकर सुस किरी 
दी सुविधा कर सा सबके सामने प्रथश किया शा । बीकाबेर में भाज थी 
पुंगकियों कय दिक्ाक प्रासाश ल्पत्रा मस्तक हंभ्ा किये कड़ा है कौर 
जापक़े परियार की कौोर्ति का परिक्षप करा रहा है! एरस्द स्थापारिक कारणों 
से आपके पथ मध्य भाश्त के सुस्य धगर आापपुर में ला क्से जौर बडी 
इसारे बरिध्वदत्परजी का आष्म हुस्प। आपका रुव्स विषस भो बहौ है 
ो भरी मैन गुरकक ध्यावर के लश्स बार्य्कि भद्टोौर्पन्ष का जिसके बाप 
सासतीण प्रसुक्ष विर्धाहित डिये रापे के ! लाफ्के पथारने की पू्े लि 
खा दोषे पर भी, ह्रूर्माल्प से आपको सुपुन्नी का ध्लवसान दोहे से 
बहीं पा सके । किकिस सम्पत्‌ ३९४७ की सार्गशीष छक्का । को 
लापने रूपने पृश्थ ऋष्प से लफ्ये कुटटम्म का कातोदित कितर गा । 
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आरम्भ से ही आप कुशाम्म चुद्धि थे । तत्कालीन वातावरण के अज्ु- 
सार आपकी शिक्षा-दीक्षा सम्पन्न हुई और तदन्तर आपने अपना परम्परा- 
गत च्यवसाय में पढ जाने पर भी अन्य क्षोत्रों से सवेथा उदासीन न रहे 
और सच्चे श्रावक की भांति अपना जीवन यापन कर रहे हैं । ऐसे सच्चे 
जैन श्रावक का यह कतंब्य होता है, कि घह परस्पर विरुद्ध रूप से धर्म 
अर्थ और काम पुर्पार्थ का सेवन करे । जो इस प्रकार का अपना जीवन 
बना छेता है, वह क्रमश चतुर्थ पुरुषाथ ( मौक्ष ) को मी प्राप्त कर लेता 
है। श्री पुगलियाजी में यह वास्तविकता भली भाति देखी जाती है । वे 
घनोपार्जन करते अवद्य है, पर झुद्ध सग्रह शील नहीं। दान देने में उनका 
हाथ कभी ऊुंठित नहीं होता ' दीन ह्वीन की सेवा, समान को विधवा 
बहिनों की छ॒ुद्ध सदायता, शिक्षा-संस्था और साहित्य प्रकाशन के लिये 
दान देना भापका व्यसन सा द्वोगया है । आप द्वारा दान दी गई रक्रम 
का ठीक ठीक पता नहीं रूग सकता । आपका दान कीर्ति की कामना से 
नहीं, वल्कि शुद्ध कतेन्य पाहन के उद्देश्य से होता है। अतएवं आप 
बहुतसी रकमें गुप्त रूप से ही प्रदान बरते हैं। उन रकर्मों का पता 
पुगलियाजी के समीपवर्ती उनके प्रायवेट सेक्रेटरी तक को नहीं है । ऐसा 
हालत में उनके दान का ठीक अदाज ही नहीं लगाया जा सकता । 


स्थानकवासी सम्प्रदाय का पूर्ण आधार मुनिरान हैं। घही सम्प्रदाय 
के रक्षक, विकासक और घधर्मोपदेशक हैं। मुनिराजों की शिक्षा पर समस्त 
सम्प्रदाय की शिक्षा निर्भर है | अतएव मुनिराजों को उच्चातिठच्च शिक्षा 
का साज दैना मार्नों शृक्षों के मूछ को सींचना है। मूछ को सींचने से 
सारा द्रर्त आप ही आप सिंच जाता है, इसी प्रकार मुनिरार्जों की 
शिक्षा से सारा सम्प्रदाय सुशिक्षित द्वोता है। इस तथ्य को श्री पुंगछिया 
जी भली भांति समझते हैं और इसी कारण भ्लाप मुनिरानों की शिक्षा 
पर खासी रकम खरतचते हैं । 

साधर्मी भाईयों के प्रति आपका अनुपम पत्सछभाव है । उन्हें हर 
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अडार से सद्धांचता पहुचागा आप अपता कत्तस्त समसते हैं| शेरों 
माइयों करो शापने क्पती रद्ातता का परिद्य दिया है । जितके सढाम से 
थै उसमें मझाम दाल दिपा ।ओ अर्मासाय के क्ारध रूपनौ सता ढा 
बियाइ मे ढर सकते थे, इस्हें वपोचित सहावता पहुंचाई। नागपुर रित्र 
विधारुण में मी आपने रूपदी रकम प्रशात की है। 
स्यपने सामकी में, सूसड़ा में, रतकाम (बीस चौढ़ हब? साहू 
बाबड़ी ) के दो स्वावक कादि का क्षी्योदार कराचा तथा पम श्यागक के 
किये शपे सस्यद्य दिकाप्‌ | शापपुर इतबारी का चिशाक धर्म रदानक शार 
स्मापासगाका बगबाबे में सी भापक्य बढ़ा हिस्‍सा है। पाया मारत की कोई 
मी जैस संध्या ऐसी म होगी, जिसमें भी पुंगलि बाजी का दात बपहुचा दो! 
पभ्रापक्म प्रकट दाब शितना शात् हो सकता है उससे मातम होता हैं 
कि आपमे पृक क्षयस्ष र॒प्नों से सी किक दान दिला है । 
सादिप्य प्रकाध्मम के छिपे कापने रपने १ ) मिक्यफ्े हैं शिस्रमें 
से “प्री सरदार मयमाक्षा अर रही है। इसो ससप आपने अपने परदे 
तपोषनी पश्थ भरी दैगजी ऋतिमी के तास से “बंध सवभ' विमणि करने के 
95 अत गृश्रुछ क्पाबर के १८) छुपपे की उदार रकम आहिर 
क््ैहै। 
लापके गुप्त बात की तो कोई गिगती ही नही है । 
लाफ्की दावशीकता का प्रभाव भापदे सारे कुट्ृस्थ पर थड़ा है| बही 
कारण है कि बाप ढ़ौ चमेफ्तनी भी दान देने मे घारा है। ब्वत्थर गुस्कक 
को दी हुई १८) की रकस जाप दो को है। इसके कतिरिक्त बहुत 
झा पुपत दाम बिना हैं। आपकी सुपुन्री सत्र सुक्लेबाई लेमी द थ* ) 
अमोथे प्रदान किये हैं । शमी द्वी लापने 5० !५ _ ) की फोेसत का 
सचत्त कपती श्व॒ पुश्रो मताबाई के बाम पर बागपुर भी संद को 
अरपेल किया है। 
सच तो पद है कि स्पातकबासी सरपवृत्प मैं आपऊी कोरि के डर 
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कफरत्त ज्यनिष्ठ दानवीर सज्जन बहुत नहीं है। आपका दान विवेकयुक्त और 
समयालुफूल होता है | शिक्षा प्रेम आपकी नस-नस में छूट कूट कर भरा 
हुआ है। हमें ऐसे धर्मपरायण पुरुष रत्न पर पूर्ण गौधव है । और शासन 
'देव से आर्थना है, कि यह अभिसान चिरकाऊ तक इसी प्रकार कायम रहे । 
आपकी धर्म सावना, उदारता, सरलता, निरसिसानता, स्वघर्स सेवा 

'एुव दानवीरता खानदेश, बिरार, सी० पी० शादि प्रान्तों में प्रसिद्ध है| 
नागपुर में सुनिवरों के चातुर्मांस होने में आपकी दृढ़ भावना और सुनि भक्ति 
प्रधान है। नागपुर क्षेत्र आपकी घर भावना के कारण ही सविशेष असिद्ध हुआ 
है। कप में ऐसे बएल्‍्यवय के सुसंस्काए परम प्रतापी, तपोधनी तपस्वी देव 
पूज्य श्री १००८ श्री देवजी ऋषीजी स० स(० के घर्मोपदेश थ परिचय 

से सुदृढ़ हुए हैं। श्रेताम्बर, दिगम्बर, स्थानकवासी भादि सब जैन 
समाज आपको सनन्‍्मान ध्ष्टि से देखती है । आपकी लोकप्रियता नागपुर 
में ही नहीं, परन्तु पवनवेग से दूर दूर फेल रही है । जैन संसार में इतनी 

छोकप्रियत्ा प्राप्त करने वाले बहुत कम होंगे । 





प्रखर वक्ता आत्मार्थी मुनि श्री मोहनऋषिजी , 
से. सा. के घाटकोपर (बम्बई) में दिय हुए 


जाहिर-व्याख्यान 
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क्‌ 2 डे हि 
१--ह म कहा खड़े हैं ? 

जिनवाणी का महत्व--प्रभ्रु मद्दावीर ने स/डे बारह 
वर्ष तक घोर तपश्चय्या की और तपश्च्या में जो जो अनुभव प्राप्त 
किये, जो अनन्तज्लान प्रगद हुआ, वह ज्ञान और वे अनुभव प्रभु ने 
सब जीव' के कल्याण के लिए ससार के सामने उपस्थित + ये । 

चह्‌ दिव्यज्ञान वह द्व्यवाणी क्रितनी मूल्यवान्‌ होगी ? उस 
वाणी का अधिकारी कौन द्वो सकता है ९ 

प्रभु महावीर ने अनेक गशुफाओं में, पहाड़ों में, जंगलों में 
विह्दार कर ये अनुभवप्राप्त किये। उन ग़ुफाओं में उत्पन्न हुआ ज्ञान 
तो कोई गुफात्रासी द्वी पचा सकता है । सिदनी का दूध तो कोई 
सिंह जाव शिशु ही पी सकता है | 

पशु संसार की अज्ञानता-पश्ुु पक्ती जब छोटे 
होते हैं. तब उनके माता पिता उनकी बहुत परवाह्द करते हैं, परन्तु 
पश्ुआ के दाँत और पक्षिओं के प्व आते दी वे परवाह करना 
छोड़ देते हैं । वे माता पिता को भूल जाते हैं। और-अ-त में! वह 


(६ ४९२) 


पुश्न मादा को मातारूप से म समम्धधा हुआ झपनी श्मी सममले 
सतगठा है । यद क्‍या ? कहां ठो बह साता का सईंप | और कहां 
कमी का ? गरम थी ठसी तर बह माता थी। इससे विशेष 
आश्यये कौर गया दो सकता है ? 
अधोगलि का सूृस्त कारण--झाञ इमारी भी जददी 
स्थिति द्ोन लगी है। घमे*पी माता को झाथ इस मूर गये हैं। 
ओर यहां ठक कि रुसका साम सुसना मो इमारे कानों को नहीं 
सुद्दाठा । इस उस घर्मरूपी माठा को--घमदत्त्य को-सुख ओर 
विपच्चि के समय में दी पाद करते हें । भय झोर सकट के समय 
मरणासप्न के मबसर पर रुसका समर करते हैं। यही है हमारी 
झपोगति का सूल कारण । इस पमेतत्त्व को भूछ सये हैं। घर 
रूपी भाव का स्मरण पोड़ दिया है 
प्तीवन पर इृष्टिपात कीरिये-अआप कौन हैं ! कहाँ 
स्थित हैं ? सलुप्पदा के गुण हैं बा मई हृदय में पाशविकवा दे 
थां भानबता ९ कसी विचार भी किमा | एक भाई को एक सागर 
चदिले एक भा दो झाते विपे दों और थदे बद माई आपको 
स्थानक के बहर मिल्त गय॑ तो आप फौरत्‌ दी रन से छपाई करेंगे 
अर्धों सदी है न ९ किठना पेमे हे ? झपने लीगन को केसा ड्राका 
है | इसका ररा गहराई से विचार कीजिये | 
श्राप भोजन कर रहे हैं। एफ दी भीय में पदि नमकमपाला 
कम है दो दवा दोगा १ इतमी बड़ी भ्रव/घा हुई । इतनी कॉर्सि 
ओर इतना बश प्राप्त किया | ओर खूद माझछ मिस्केत घन दोशत 
पकत्िण को, लेकिन हृव॒य पटक्ष पर जरा दृष्टिपात वो ढ्रीमिये 
पके कितना भद्वत्याचरस्स क़िजा ? ड्रदयक्ो कितना सतीन कलास्य | 


( हे ) 


पकितना कपट, कितनी दगावाज़ी, जालसाजी ओर किन किन प्रपंचों 
कौ रचना की ९ 


विक्रास का क्म--एछ छोटे बच्चे को पाठशाला में 
भेजते हैं । पहिले तो बह स्कूल जाते हुए रोता है, घत्रराता है । 
हम उसे कुछ देकर राजी करते हैं तव वह इच्छा या अनिच्छा से 
स्कूल जाने लगता है। परन्तु उसका मन खेल कूद ही में छगा 
रहता है। तीन मद्दिने बाद वह वाल कुछ सीख पायेगा | चारवर्ष 
बाद वह अनुभवी बन जायेगा | फिर तो आपके इन्कार करने पर 
भी वह स्कूल जाया करेगा। बदद में तो वह मेट्रीक भी पास कर 
लेगा । कहिये इस बालक का कितना विकास ! 

यह धर्मस्थान भी एक पाठशाला है । और हम शिक्षक या 
अध्यापक हैं, जो कुत्र समझिये। आप हैं स्कूछ के विद्यार्यी। दम 
को पढाते हुए ओ( आपको पढते “हुए कितने वर्ष हुए! आपने 
उस वाजक जितना भी विक्रास किया ? आपने अपने जीवन को 
थोडा सा भी उन्‍तत बनाया ९ क्रिसी एक सदूगुण की भी वृद्धि 
को ९ “.? से (१? अक को भी सीख पाये १ कहिये क्‍या उत्तर 
है १ कुछ नहीं। 

विजाति पशुग्रों में मी विश्वास --आप के नौकर 
से फोई गलती दो जय तो आप उसे उपालम्भ न देंगे ऐसा 
विश्वास आपने पेश करवाया है ९ * 

एक वार उपवन में मेरा चातु लस था। वहाँ पर कुत्ते, विल्लियाँ 
ओर मुर्गियाँ थीं। मेरे सामने कुच्ते खेल रहे थे। वहाँ एक 
मु ने प्रसव क्विया था | वह अपने दस बारह बच्चों को लेकर 
मेरे सामने से निर्भयता पूत्रक चछी गई । कुत्तों से जय भी सय- 


(४) 


भीत मे हुई बयोंकि रुसे विश्वास था कि थह्द मेरे छामी का प्रादी 
है मुझे इ॒ृरि नुखूशान न पहुँचायेगा। 
किसीमे कुचे को इपदेश नहीं दिया बा। इसे सखामाविक् 
सह्ठा थी । छन प्राणियों में कितनी निमयता ! कितना विश्वास 
पद दृश्म देख्कर में कुछ श्जित हुआ । मुझे विभार आया हि 
इस पश जितनी मो निर्मेषणा झौर विद्यास पैदा म्दी कर सके। 
दूष जैसे उफ्ज्वक्ष वमिये--इसने बरों में झापने मर्यो 
दूप पिया । बप् तूघ रूघश न दो टो नहीं चक्ू साता। कचएं 
निकाल फेंके हैं, परन्तु हृदर को दूध सैसा स्वर्ण झौर पवित्र 
बमाया था नहीं ? ध्वदए का कघरा--भ॑तरिक मलीमठा यदि दूय 
म कर पाये तो क्‍या दूभ को कर्ल़किध न किया ? 
उस दूध के लिए झआपसे अनेक बढहुड़ों को अ्रपदी 
माठा से अलग था| रह दूध भी न विया । ऐसः वूप पीकद 
घदि झाप खूर उम्भ्दक्ष भौर पवित्र बसे शोते हो दूध पीता स घेक 
दोता । 
बहुकामक्ति---5णइस्ति--नदी के किनारे 'या श्रम 
ठठ पर बगुले साधुषृत्ति धारस कर लेते हैँ | प्यानस्व बोगीयर्ण 
का वित्र ऋड़ा कर दे हें । इसकी तह साधुवृक्ति, वश पकामता 
शिकार दी के लिए द्वांदी दै। उस्ती प्रकार श्राप दुकान खोलबें 
हुए नवकार मंत्र का स्मरण करते हैं। झ्लापका बह स्मरण भी. 
बार में भाईकरूप झानव शिकार पकड़ने के किए शी दोता है 
आप यष्टी विचार करत हैं कि अच्छी तादाद में फ्राइ% आते 
ओर मैं रे प्रमाण में घनोपार्णन करूं। आपके प्रत्यक कायों 
में बह्दी' मावना, बश्े बगुशा मक्ति भौर >जृत्ति नहीं होदी क्याठं 


( ५ ) 
/., शक्तकर की मिठास को शोभित की जिपे-- 


« अनेक मण दूध पीकर भी छृदय दूध जैसा स्वच्छ और 
पवित्र न बनाया, लेकिन अनेक मण गुड़ ओर शक्कर खायी 
तो वैसी मिठास और मधुरता क्या आपकी वाणी में आयी ९ 
यदि नहीं तो क्‍या आपने गुड ओर शक्कर को छब्जित न किया ९ 
उसका पअपव्यय या दुरुपयोग न किया ? 


४८५ + ७९. जैक. ९३ 
इन हवेलियों में रहना साथक्र कब ?--चडी वड्ली 
इपेलियों में और बगलों में रहते हैं लेकित क्या मन कभी बड़ा 


किया ९ यदि ऐसा न क्रिया तो क्‍या ये हवेलिया और विशाल 
बंगले आपसे अपवित्र न हुए ९ 


चह महेतरानो थीं या श्राविका ? में एक गाव में 
गीचरी के लिए गया साथ में एक श्रीमन्त श्रावक भी थे। हमारे सामने 
से एक महेतराणी चली जा रद्दी थी। रास्ता सकड्टा था | गोचरी की 
दुलाली कर पुए्योपाजन के लिए आये हुए श्रावकजी बोले”? चल 
हठ । दूर हूठ !” महेतराणी ने पीछे देखकर कह्द--भाछम न 
था भा बाप, कि महाराज साहब पवार रहे हैं, माफ करो मसाबाप”? 
किसका हृदय दूधसा स्वच्छ और किसकी वाणी में शक्कर का 
भौठापन | | 
मैंने कददा--भाई ! मैं आपको श्रावक सानू या उसको 
/ आविका ? मैं आपको आ्रावक सानू या महेत़र से भी अधिक नीच ९” 
» आपकी मानी हुई शद्व कोममें जितनी मात्रामें नम्नता, सरलूवा, 
जम और दया आदै द्ोोते हैं । उतनी मात्रा में आप लोगों में है. 
या नहा ? इस वात का जरा एक्वान्त में विचार कीजिए । , 


( $£ ) 


आप एछुदम नरम-नरम पलके चाहते हैं, यदि णरा मां 
करड़ां दा जाय सो नहीं घल सकता | परन्तु नरम फलक खाकर 
आप किदते मरम भौर नश्न हुए ३ नरम हुए या करड़े दी बने 
रहे ! 
मांसाहारी कौन १--शयपत्र पीने बाल को इस स्पसनी 
कहूत हैं, नरोबाज कइत टें । रसका नशा तो २३ घण्टे दी रइता 
है दो फिर भशंदार और भ्रमिम्ान का आप पर चढ़ा हुमा नाप 
एस नहो से बढ़ कर नहीं दे बसा ? आप पश्चु का ठो मांस नई 
खाते, परन्तु बय्या मलुप्य के मांस रूप इपा ट्वेप, फछ्इइृति, 
शाक्सवृत्ति श्रादि # स्पांग किया दे ? 
चक्की पीसने घाल्ी और सामायक्र करमेषघाफी-“ 
आपको स्मियि शो तैसी ह. बसी रही । बालक स्कूल में खाकर 
१४ १५ दर्ष के बाद 8 / बना, परन्तु क्लापस शिन्दगीभर पर्म- 
शाला में हर कर क्या सीझ्षा ! बहुद सुना परन्तु बह के गई 
रहे था कुछ्ध कदम कआगे सी बढ़ाय॑ | ऐसी दासतत में हमारा झुनाना 
किस काम का | 
पक ब ई एक घंटे तक सामायक करती है दूसरी बाई एक 
भंटे तक चद्दी चछाती है। चह्ती चलामे बा ) बाई मे पटेमर में 
५-० सेर रेहूँ पीस डाल लेकिन सा यू करने बाली ने क्‍या 
बाया ९ 
सामाग्रक करने बाद्दी बहम ऋपने पर गई) छाटा न बा। 
पद्मोस में जाकर एक कटोरी श्राटया रुघार भांगा। पड्ोसिस ने 
ज्त दिभा । तो झुरू हुई शबाई कौर न नोसने काबक अलेक इचन 
सामायक करसे बाली बहन बोल गई तो कद्दिये रखने सामामक 


( ७ ) 


करके धया कमाया ? वह यह न समझती कि आज मैंने समभाव 
रूपी चक्की चलाई है तो मुझमें कितनी शान्ति होनी चाहिए ९ 
एक घटा चक्की चछाने वाली बहन का आटा पन्द्रह् दिन तक 
चलेगा, इसी न्याय से एक घटा सामायक करने वाले भाई या 
बहन की शाश्ति पन्द्रह् दिन तक बनी रहे तभी सामायक साथक 
सममी जा सके है । 


पालणपुर से वम्बहें--गतवर्ष ( १९९२ ) इन दिनों 
में में पालणपुर था। आज में यहा ( बम्बई ) हूँ । इतना अगर 
कैसे हुआ ? चारसौ मील पार किये तभी न ? तेली के बेल की 
त्तरद्द या पालणपुर में ही इतता चछर काटा होता तो कहां होते? 
बढ़ीं न ? आपकी धार्मिक क्रियाएं पन्द्रह वर्ष पूर्व कैसी थीं ओर 
आज केसी हैं. ९ आपके हृदय पन्द्रद वष पदिले हितने मछीन थे 
ओर अब कितने शुद्ध हुए हैं? जरा विचार तो कीजिये | ते न के 
बैल सरीखी ही आपकी स्थिति है या कुछ अच्छी ? ये बार्ते 
बिचारने के लिए अवकाश भी है? 


प्रतिवर्ष केवल एक गुण ग्रहण करते तो ?--- 
इतने वर्षों से मालारूपी घट्टी फिराई, फिर भी कुछ प्राप्त किया ९ 
एक सद्गुण भी ग्रहण कर पाये ९ यदि प्रतिवर्ष एक ही प्रकृति 
का अभ्यास कर एक ही 'सद्गुण जीवन में उत्तारा होता तो ९ 
क्या इतने वर्षों में आप “सद्गुण गण आगार” न बने दोते ९ 

आत्म निरीक्षण क्रियाए-व्यवहारिक कार्यों में तो 
आप नौकर को सौंपे हुए काये का हिसाब लेंगे, उसमें फ्रितनी 
प्रगति हुई यह भी देखेंगे,लेकिन आपने स्वय कितनी प्रगति की 


(८4) 


इसका विचार दिया ? पदि सो प्रगति पह्िल सी बद्दी क्रष भी 
इृष्टिगो बर होदी दे, लशमात्र परिवत्तन बिना थे ही दुग जे अब 
सी पाये छाते हँदो इतनी भधामिक क्रियान्मों का झोर इदतौ 
स्ामायकों का क्‍या फछ २ 


सरपषत भौर आझाईस्क्रोम प्वाना कप सार्थक होगा! 

चलाते की ऋतु में भाई क्वीम छ्लाया, बरफ का'टंशा पाती 
पिया । सोडा क्षेमत श्रादि तरइ तरइ के सीतोत्पादक पदा्नों का 
यान किद्ा, णक्विन अपसे संगण को ठेश भौर शान्त स किया ! 
कोष का रुपशमन न ढिया। जप के प्रसंग पर क्षमा न धारण 
दो धो कमा झआइस्प्रेम ड्रो स्यमे विगाड़ना न हुआ 


सोना पहि नने का अषिकारी कौन ! सोना सा हे पीचल 
का है। घोने में शिकार मरी दै, पिचल में विकार है। सोता 
गेरडी नही करता है, पित्तक्ध गंरंदी करता है । पित्तज थोड़े समय 
में झगब हो लामगा । सोने का कैसा मी इपयोग करो सरैष बडी 
स्वरूप थना रहेगा । इसीशिए भाष सोमाप द करते हैं। आप 
सुपर्णालकार पारख करते हैं। परस्तु गण! आप सुषयो सैसे निमल्ष व | 
सोने से प्रेम किसा परन्तु क्या सोने ्रेप्ती आप की दृत्ति हुई ! 
आपने बौमाप्ते के चार महिने के लिए रजि सोझ्त का 
स्पाग किया परम्तु साथ दी तबीबत शूराष दोने पर बाइर गांव 
क्षाने पर-आदि के-भपवाद रक्त किये | अब ऋशिये आपकी दृत्ति 
पिक्ल सैसी पा सोने सैसीं मानी ते २ 
आप ऋपने जीबन का कप छीफिये। पक बहिन म॑ तब #्े 
से लेकर मध्बे बर्ष की रुप्त तक चफ्मी चलाई तो चक्कौ ने कितना 
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'फासला पार किया ९ क्‍या आप की भी ऐसी ( घक्की जैसी )- 
स्थिति नहों मानी जा सकती १ 
किसकी चलणी अच्छी और कौन विशेष अपराधी! 
' एक गोवालिया चल” लेकर दूने बैठा । वह मूख या बुद्धि- 
सान ९ उस चलूणी में थोढ़े दी छिद्र हैं, उससे भी अनन्त गुणे 
छिद्र मनुष्य की हृदयरूपी चलणी में है। इस अनत छिद्र बाली 
हू य रूपी चलणी में से जिन वाणी रूपी दूध ढुल रहा है तो 
कृदिय कौन विशेष मूखे है ? आप हमें पाव भर दूघ बहराते हैं 
ठसी को यदि हम आप के घर के सामने आपकी आँखों के आगे 
ढोल दें तो आपको घुरा लगे या नहीं ? हम आपका दिया 
हुआ पाव भर दूध नहीं ढोल सकते, उसका सदुपयोग हमें करना 
चाहिये | आप के दूध की एक बूद भी हम से नहीं फेंकी जा 
सकती । आपबो आप के दिये हुए दूध के लिए इतना भाव हे । 
आप उसका सदुपयोग देखना चाहते हैं उसी प्रकार हम आप को 
जिनवाणी का दूध नित्य परोसा करते हैं, तो उसका सदुपयोग 
हो ऐसी आशा हमन करें? आपका दियाहुआ दूध दृ॒भ ढोल दे' तो 
हम अपराधी, हमें आप साधु भी न गिनें तो जो व्यक्ति जिनवाणी 
रूपी दूध को ढ़ोलदे उसे केसा सममना चाहिये ? जिनवाणी 
के दूध को ढोल डालनेके अपराधमें से क्या आप अ.ने को मुक्त 
ओर (नरपराधी मान सकते हैं. ? 
आपके गुड़ की ढुकान है | वहाँ एक आदमी गुड़ देखने के 
लिए आवे और आप उसे गुड़ बतावें । वह्द दूसरे रिन भी गढ़ 
देखने के लिए आते और आप उसे दिखा दें। परन्तु यदि इसी 
अकार [२-४ दिन तक देखने के लिए आता रहे और कुछ न खरीदे 
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तो अप क्या करेगे १ आप दुश्गे कि साई इमें गरज नहों है 
जा हमें क्या पड़ी है! ठब आप हमें निश्यप्रति सुनाने का कहे 
है, छरोदी कमी करते नहीं। जीयन में कमी ठतारते मी नईं। 
हो इम आपको स्या करें? स्तैर आप के स थ कैसा संरंध रखो 


ब्यारुपान घुनाना या थद्‌ करना है ह#िसात पद 
वर्ष तक झमन में दोता है इछ चतादा है। अच्की 
कप्तन होती है ! फिर एक दो वर्ष बड खेती नहाँ करता | क्‍्मोंकि 
कमीन को विभाम बसे को आवश्मक्ता है। विभास दने पर शी 
ऋसल अच्छी दो समती दै ९ इतने वर्षों स व्याहयान सुनावे बजे 
कारदे हैं। भ्रष आरास की थहरत है था नहीं ? सिसस हृदप 
रूपी णमीन बिशेष सह्ररदिव दोम॑ से ९के । 


ज्ञानी और सेठ दी सत्ता--आपका नौकर भी 
आझा उत्पन करे तो क्या झाप उस रमखेंगे १ तो इस प्रदाए 
हम तक्ाती का झापने दितन्य अपमान दिया ? सकी फरियनी 
भाक्ाएँ भझापने पाली ९ 


आपके प्र ये ढार्य में डनड्री भाज्ञा का पाशन दृष्टिगोचर 
होता दे भौर पोरातिघोर विगभ प्रकट छोता दे ९ 


चद्धि पाणो की स्पाही और हृदय अरिनि की 
स्पाही है--सापको लगन है लकिन उसमें धुप्कठा दै। 
झ्यप बॉ में देसेंगे हो अत भाप हें बैसा ही प्रतिवम्ध दिखाई 
देगा। थरि भा पूपस मुक्त प्रविविम्ब आप बेधना बाई तो रुसझा 
सूएप क्‍या दोगा | भसजी और नज्ली बस्तु में कितना झस्वर 
साझ्ाद्‌ मूल बछु को ही कीमत है बसी का दी मूस्प है। 
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“धर्म बिनान सदूगति है, न सुख है और न शान्ति है?” 
ये शब्द आप बोलते हैं परन्तु ये शब्द मात्र आन्तरिक प्रतिबिम्ब 
तुल्य द्वी है । बुद्धि की स्याही पाणी की हे। लिखते ही सूख जात्ी 
है। आप सुनते जाते हैं और भूलते जाते हैं । बुद्धि के अक्षर लोप 
हो जाते हैं । आप यहाँ आते हैं ब॒द्धि की प्रेरणा से, न कि हृदय 
की प्रेरणा से | हृदय की स्याही अग्नि की है। और उदधके 
श्रक्तर जिस प्रकार दिन में पढ़े जा सकते हैं उसी प्रकार रात्रि में 
भी पढ़े जा सकते हैं । 

श्रोता के तीन प्रकार--रोग तीन प्रकार के होते हैं। 
सुसाम्य, कष्ट साध्य और असाध्य । उसी प्रकार श्रोता भी तीन 
प्रकार के दोते हैं । जो लाखों की द्वानि करके भी घधर्माराधन 
करते हैं वे रुसाध्य रोगी | और जो अनुकूलता होने पर धर्माराधन 
करते हैं वे कट साध्य रोगी और जो अनकूछता होने पर भी नहदं 
कर पाते वे असाध्य रोगी हैं | आज की अपनी इस सभा में किस 
प्रकार के रोगी-श्रोता--एकत्र हुए हैं? इसका स्वय निणुय करें । 

फोनोग्राफ की रेकाडे और मानव हृद्य-- 
टेलीफोन या लाउड स्पीकर के आगे बोले या उसे कुछ सुनावें 
तो वे भी शब्दों को पकड़ सकते हैं । लेकिन वे उसे समझ कर 
घारण नहीं कर सकते | क्‍या उछी प्रकार आपके कण पट नहों 
माने जा सकते ९ फोनोग्राफ की रेकड में यह उतारा गया हो तो 
रेकडे चढ़ाते द्वी आप सुन पायेंगे, परन्तु मनुष्यों की इस जागृत 
रेकर्डों में वर्षों से उतार रहे हैं--वर्षो' से यह रेकडे भरे जा रहे 
हैं, परन्तु उसकी कॉपी ( नकल ) शायद्‌ ही किसी के पास मिलेगी 
ओर शायद द्वी वे किसी स्मप्ृति पटल पर चित्रित हं गी । 
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स्खेपे आँखुओं का समुद्र--क्रिसी व्वे दो 
४ (क्ष थे बरि कांप मई तो कोठ पर लिख लेते हैं 
कर आंप्त हैं । कतनी झूगन ज्ञानी के बचमों को ले 
+ रैशरेखली है! रो भाने बितनी मो ढ्ीसत क्या आ को 
हे है। पतन से जिये झनेक सपुड़ मर-सॉथ झ्वमे भ्रांसू 
“भर कऔ पुप भौर धन के किए निश परे भर माँधू बहा रहे 
हे 4३ परिणय क झसाब सें मूल्यबास्‌ सोदी से मी महंगा 
मे शोध गियया द  झाप सुर सुनना भाते हैं पर मैं कमा 
हार आप अपनी बरस सुमिका का नि छख्य ब्येतिये दि म्मप 
7 पहर की मेसाने में समये है १ रात विन दिन विषारों में शक्षम् 
पे, पे हे था घन $ क्‍या एक स्यात में रो धक्षवार 
रद 

कवर बी जाती--माता फिहा की मजाक 

प्दी को आादी दहे। कमी फ्िसौं समय 
सकते दें । दम प्रभु की छाञ्ञा को मे 8 की 70: 
कह भाए है। बवा रेस इस गा माता की 
कर थआयाप सरीक्षे सम्जनों को झ्षोमा 


ना 


में कथित हैं ब्सज्म गिचार करेंगे वो 
_यंक और सफल मात्र, सडमा सा भोर इसाटा रूम 


) 


२-“-धार्मिक पवे| की सफलता 
धार्मिक पर्व सफज्ञ कब होंगे ? 


आज अपना महापवे है । इस पर्व का नाम सासखमन है। 
पर्व दो प्रकार के होते हैं। एक तो लोकिक पे, दूमरा अलौकिक | 
सभी पदों का निर्माण बाह्य और अनन्‍्तशुद्धि के लिये हुआ है । 
लौकिक और अलोकिक पवे--लौकिक प्‌ में ली 
दिवाली आदि और अलौकिक पर्व में मासछसन, पर्युपत और 
सम्त्सरी आदि का समावेश होता है.। इन सभी पर्वों का ध्येय 
केवल जन समाज में जाग्रति पेदा करना है । 

आज का मासखमन का पे यह सूचित करता है कि एक 
महिने के बाद सम्बत्सरी मद्दापवे-- पत्रैविराज-पधारने वाले हैं। " 
यह पर्व ह० जाग्रत होने की आगाह्दी देता है। पवोधिराज के: 
आगमन की सूचना देते हुए उनके स्वागत के लिए तेयार होनेः 
का आदेश का करता है। एक मास पूव द्वी से नोटिस देता है 
सम्र/ट्‌ का संदेश वायसराय सुनाता है, वेसे आज विश्ववन्य प्रभु 
मद्दातीर का आदेश मुनिराज सुनाते हैं । 

,एक महिने का समय, फिर भी इस सन्देश को सुनने के. 
लिए कौन ऊये हैं ? पं को कौन मानता है ? और कोन जानता 
है कि यह हमारा अलौकिक पे है। ु 

दिवाली और होली लौकिक पव हैं | दिवाली आने से पहिले 
आप अपना घर, चौक आदि को रग _रोगन छगा कर स्वच्छ 
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और स्यफ सुपर करने में खूब दिल लगाते हैं। अपनी पिच्छा 
की दवात करे पिस-पिस कर सोने की तरइ चमका देते हैं अमेनः 
सिल्बर की वात को पिस पिस कर भाँदी क सैसी बता पेंगे। 
बड्डियों पर सुनइरी कागज लगायंगे, पर के धर्दम साँज कर खूष 
अमकते हो इसका पूरा स्माल रक्‍सेंगे । भह सब किस लिए 
इतनी तकलीफ, इतना कष्ट क्यों | भोजन में मी एऊ धाराई 
पदिले सं माल खायगे । यू सब प्रपंच, ढोंग किस लिए! 
पिषाशी झाने बाड़ी है, इसीलिए म ? 
दिवाडी झाने से पदिले घर दुरून बस्तर भर दवात कज्म 
का मैल दूर किया | दोड़ी आने पर खप गन्वगी का नाश होली 
ख्रद्ा कर इष्ण अ्गाशा द्वारा किया | 
आम लौकि़ सही, डिन्मु भजौड़िफ महाप्रष है । पक मात 
पृर्ष ही छे नोटिस दी गई दै। दिवाओ्नी भर दोस्मे में नाश मंडी 
ता दूर कर स्वच्छता करते के सिभे तत्पर शोते हैं, रसी प्रडार 
इस अकौडिक मदपव के श्रागसन के पूर्ष इस मास में काम; 
क्रोप, सब, मोइ, माया लोम, प्षेप शोर ईपों रूपी शो मै 
आपके झन्तर में रद्ा हुआ दे रुसक्रो दूर करेंगे। उस मै को 
साफ करने के जिप-ठस सलीम आमा को एछोने के 'क्विए, पद 
पये झागाही करता है। सम्बत्सरी आने से पट्टिले झ्ान्दरिक मैक् 
बूर कीमिये | लौकिक पौद्रे के जिए आप कितनी तैयारियों करते 
हैं चद पदिले बता दिया गया है। थो फिर इस अलौफ़िक प्र के 
किये कितनी मद्दाद पैयारियाँ की जानी आदये १ प्लेकेसन कौन 
कोंगे | कक्‍याडि क्षौकिक पर दिबाशी औौर शोशी का प्रकारा झाप 
को धूयेबरत स्वलं। दिख पहता है। सृ्षषिय के पहिले रुखक माग- 
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दौड सचाते हैं, उसी प्रकार आप भी भाग-दौड़ करते हैं । 
लेकिन इस अलौकिक पं का प्रकाश आप जुगनू के समान अलु- 
भव करते हैं | सूय के प्रकाश के सामने जुगनू के प्रकाश का 
अस्तित्व नहीं समझा जाता । उल्टी प्रकार आप फी दृष्टि से भी 
अलौकिक पव का अस्तित्व भी अस्तगत समम्मा जाता है; अन्यथा 
दिवाली जैसी रमक-झमक और रोनक तथा घम भावना के फल 
आज धर्म-स्थानकों में उमड़ते हुए हम अनुभव कर सके होते । 

, हसारी स्थिति--आज कइयों को यह भीन मसाल्म 
दोगा कि आज क्या है ? बबई में करीब पचास प्रतिशत लोग 
ऐसे दंगे, जिनको इस प्र का ख्याल भी न होगा । पचीस प्रति 
शत छोगों को इस बात का ज्ञान घर में उनकी माता या स्त्री से 
होता है, शेष पचीस प्रतिशत में से बीस प्रतिशत लोग अपना 
समय प्रमार में व्यतीत करते हैं। बाकी के पाच प्रतिशत जितनी 
'निर्माट्य सख्या के लोगों को उपस्थिति, आज दम यहां पर देखते 
हैं। कया हमारी यह स्थिति दयाजनक नहीं है ९ 

धार्मिक पर्चों का मल्‍्य आज घट गया है । दिवाली 'आने 

चाली हो तो अपने बूथों पर पालिश करवायेंगे । उसको बहुत 

सम्भाल रक्खेंगे। एक धब्बरा सी न लगते दंगे। इस प्रकार 
जितनी चिन्ता लौकिक पवे के लिये रखते हैं उतना ही खयाल 
यदि अलौकिक पं के लिये करें दो हमारी क्या स्थिति हो ! इस 
बात क जरा विचार तो कीजिये ! बूट साफ करने जितना लक्ष्य 

भी यदि आपमें इन अ,ध्यात्मिक पर्वों के लिये होता, तो आज यह्द 
ड्लॉल खचा-खव भर जाता । 

यूट साफ करने के लिये काबरा पालिश और त्रश खरीद 
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कर इन्हें चमद्यैल बताये, लेकिन इस पन के निमित्त आत्मा प्र 
उम्दल्ष । करने के किये केवल श्ञानी के क्वान रुप काषरा पालिश 
और निर्भरा रुपी मु किसीने लिया | बसा घूर पाक्िप शितनी 
| शगन भास्मा को पालिश करने के छिये किसी क हृतय में है ! 

छगन गले पतंगिये की दरद अम्नि की भी परबाई सर्दी करते 
भौर उसके लिये फना हो खाते हैं। 

मामद मानवता का भान भूल गया है, एसा नहीं दे भोर म 
हो मामशता सो या है, एप दुझ ! म्यल्श में से मातश्टा का 
सर्वबा विद्वश डी दो गया है। सुसुप्त मज॒ुप्य को झरावां शा 
सकवा है, परन्तु युर्पों क्रो कैसे शौजिव किया क्षाम | आए में 
मानबता सोगी नहीं है परन्तु रत प्राय' हो गई है। बढ़े सुर 
पर असर हो छऊ़ता है तो आस के सृत पभ्रयः झानव सपुदाक 
पर भी दो सऊता है । इस स्थिति में शत भौर भीषिव अउस्मा में 
जरा भो अम्तर मह्दी प्रतीत दोता । 

ऋस का पव अडख्शोकिक है । आज कई साई हरी का ष्पाग 
करेंगे, स्नान सो न करेंगे । कई झायंबिलि छपबास, स्तामामिक, 
प्रतिक्रमसण, नवकारसी आदि अनेक प्रकार की कियाएँ क गे । 

इस भक र की अूनंक दब झोर पवित्र डिबाएँ श्राप करते 
अले ला रहे हैं भौर कर मी रहे हैं। रुसड लिये आपके हृदय 
में मान भी है। इस ऋतु में इरी का त्य ग बैरिड़ दृष्टि से भी 
रत्तम है । स्‍नानारि में विषेक रखना भर्हा ही हे लेडिन आपने 
कमी इस बात का भी विचार किया हैं. दर इपरोच्त छामा क 
पौषषाणि रूमुच भौर परित्र कियाए करने के धयाप अ्रिकारी हैं 
या नदी 


( ९१७ ) 
आन्तरिक चोरों को हुंढ लीजिये---एक शहर मे 


चोरों का बहुत उपद्रव था, बहुत त्रास था | उस शहर के छोगों 
ने राजा को शिकायत की । शिकायत सुन कर राजा ने नगर के 
द्वार बन्द करा दिये। परन्तु दूसरे रोज भी वही शिकायत जारी 
रही । विचार करने पर राजा को ख्याल आया किद्दार बन्द करने 
से हुआ क्‍या ? चोर तो अन्दर ही थे, बाहिर थोड़े ही थे जो 
नजते। 

हम,रे शरीर रूपी नगर में भी ऐसे महान्‌ चोतें का वास 
है, और ये सामायक आदि क्रियाये बाहर के द्वार बन्द करने के 
समान है । जब तक इस शरीर रूपी नगर के भीतर रहे हुए 
काम क्रोध अ।दि आन्तरिक चोरों को ढू ढ कर अलग न करेंगे 
तब तक सभी प्रयत्न व्यथ हैं । धाह्य क्रियायें भले दी करते रहें, 


जत्र तक आन्तरिक बृत्तियों में परिवतनन दो तब तक सब 
निरथक है । 


लीलोती और लड़ाई--छरी क। त्याग किया, परन्तु 
पया कलह का त्याग किया ९ 

कभी ऐसा भी विचार किया कि आज अलौकिक पर्व है। 
सासखसण फा दिन है। आज हरी वनस्पति का त्याग किया 
परन्तु कलेश-कलद्द का भी त्याग करू ? आपका ध्यान हरी की 
ओर तो आकर्षित हुआ परन्तु क्लेश आदि दुगु णों की ओर 
नहीं । कितनी बेद्रकारी ! विचार-शक्ति की कितनी न्यूनता ! 

बम्बई शहर में एक सुखी कुटुम्ब रहता था। पुत्र बड़ा 


हुआ । उसका विवाद्द हुआ । शादी होने के बाद सास वह के 
२ 


( (८ ) 


अनती नहीं थी ! प्रतिदिन स्टाड़ा होता था | पिता पुत्र ने विचार 
करने के ब/द अस्गय-भलग रहते का निर्थय किया | 

पुत्र साद् गा में रशने लगा । पिठा और पुत्र को आमिक 
समिति भच्छी भी । दोनों के बह्ां टेलीसेन थे । लब कसी पक 
दूसर को क्रांप भाठा, पुरासी बातों का स्मरण हो संता, कर 
टेलीफोन में /एलाहर! “एल्ाऊ” कर लड़ाई झुर करी! 
औनों अलग हुए । बसथई छाकू कर पुत्र सादगा रहने खा 
परन्तु मरहा से निफ्टा । इस लड़ाई का कारय कौम ९ टंटाओर 
टेछ्कीफोन मे ९ भइ भाप भीम॑ठों की सम्पत्ति का प्रदर्शन भौर 
सुख का साधन गिना जाता है। इसी में अपनी श्रीरमताई समझी 
लाती है। छ्लीलोपी भौर हरी का स्याग करने पर सी शबाइ गे 
चादू ही है! वह पर्ष के दिनों में ीछोडी न खाने पर मी लगा! 
की बात थाव्‌ झाते ही टेलीफ्येन क्री शरण झृकर अपभी बासना 
की पूर्ति करेगी । 

विज्ञान के साप्रम किसने तु क्मम्रद हे ? इसका झापने गई 
से बिचार दी सर्दी किया है। इस बिपम पर फिर किसी दिन 
पिचार करेगे । 

स्नान और *हगार--प४ के दिन सयत करने आ 
स्वांग कर दिया जछ को दारीर छे दूर रक्‍्सा, परन्तु अंगों पर 
अ्ंगार करने की साबनता, सोसे के आमूपण और अरबी ते 
रेशम के कपड़ों को दूर न किया | भाज रेशम था अरबी के बस 
सही पहने जा सकते, सोने ब्य स्पर्श नहीं किया आसकता, इसक 
कमी समय मी हुआ दे ९ स्मान्यवि छोड़ सकते हैं, परम्ट्रु बटक्यीत्त 
मटकदौीते श॒[ गारमय बस्त्रों का त्याग नहीं कर सकते । | 
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सुबर्ण का सोह स्व पापों का वाप है--मेतारज 
मुनिवर का दृष्टान्त आप ने सुना होगा । परन्तु जब सुना हुआ, 
सुना हुआ ही रह जावे नो सुनग निरथंक है । जीवन में उतारने 
का प्रयत्न जब तक न किया जाय तब तक यह व्यथ है। में आप 
को फिर से वह दृष्टान्त सुनाता हूँ । 


एक बार सेतारज मुनिवर एक सोनी के घर पर गोचरी के 
लिए पधारे । उस समय वह सोनी राजा श्रेशिकके लिए हार बना 
रहा था । मुनिराज को अपने घर आते देखकर सोनी हृर्षित होता 
है। सोनी अपने आप को ऋृतक्ृत्य समझता है । सब कार्य छोड़ 
कर सोनी मुनिवर को 'सोई-घर की ओर ले जाता है और 
अक्तिभाव से भोजन बह्दोराता है । 


इस बीच में हार के लिए बनाये हुए सोने के दाणों को 
धान्य के दाने समझ कर मुगो चुग लेता है। सुनिराज गोचरी 
लेकर लौटते हैं । सोनी भी फिर अपने काम में लग जाता है। 
उसे माकम पड़ता है कि सोने के दाने गुम गये । राजा को द्वार 
शाम को ही देने का था। अब क्या द्वो ९ 

सोनी को शंका हुई, कि जब मैं रसोइदेघर में गया तब मुनि- 
राज ही ने सोने के दाणे ले लिये होंगे । वह मुनिराज के पीछे 
जाता है ओर कह्दता है कि “मद्दाराज महाराज, खड़े रहिये ! ?? 
मुनिराज खड़े रहते हैं | सोनी क्र दोता है । वे सहन कर लेते 
हैं और कहते हैं. कि, “भाई । देग्व ले, मेरे पास कुछ नहीं है। ” 
सोनी का क्रोध बढ़ता दी जाता है। वहाँ से मसुनियज को अपने 
यहद्दा ले जाकर कोटड़ी में बद्‌ कर देता हैं। नया गिला चमड़ा मुनि- 


0 


: राज के मस्ठक़ पर बोघ कर घूप में खड़ा करता है। चमड़ा 
साता है| भौर भस्द में कपने प्राण छोड़ दंत हैं। इतने 
>मे सोने के दा्ों को चुग गया हुआ सुर्या बॉट करता दे 
>पैर उसकी बींट में वे दाये सोनी की नणर में भाते हैं। सोनी 
बहुत सयमीद दोता है । सोनी के पश्माताप का ठिकाता नई रदता। 
सोनी फे विचारों में मानक ही परिवंतन इांता है। बह 
घुनियज के वद्ध घारण कर लेता है। भौर दीक्षा ले लेता है। आए 
उश्न पापी कहंगे, परन्तु एक पलड़े में सोनी की घम भावना झोर 
हुसरी ओर आख क॑ घार्मिक कइलाने बालों की धर्मे-माषना को 
रस्में तो सोनी का पकड़ा द्वी कुझेगा । 
सोनी ७ विचारों के परिषतन पर विचार छीजियं। झाध॑ 
घने के पद्चिज्ष दी थदद पापी था | वही पापी कया भाप घंटे के दार 
दीशा लेने के किए सैपार शो सकता है ? पापी ढौन सोनम, था 
सोनी ९ अलवहां, सुब्ण का मोइ दी पाप है। 
मुनिशञ का धात करने वाला सोना झापह घर में आप के 
शरीर पर शोभा देता दै। किसी के बच्चे को साँप काटे सो कमा 
छस साँप को भइ पाएगा ? सर्प को दूष पिला कर कोई झपने ही 
पैते पर कुस्दाडी मारेगा ? मो नौकर आप का अपमान करे, आप से 
रस्पेंगे | सोने से आप को पमेम दे या नशीं ९ झ्ास पर मे भौर 
शरीर पर मुनि का घात करते बाला ऐसा पापी सोना महीं रक्तले 
बाला कोई भदाबीर का सल्द्वोगा कया ९ 
स्पाटो दृश क राजा को सादगी--स्ार्टो बेशक 
रा लाइकरमस ने ऋपमे राग्य में एसा कानून लारी किया बा, 
कि अपने देश में क्रोइ सोना मई पहम सकठा | सोसे का रुपबयोत 
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क्रेबल चोर या शत्रुओं के पेरों में बेड़ी डालने के दवी काम में लाया 
ज्ञाता था। हीरे और मोती के वजनदार आभूषण चोर के कानों 
ओऔर नाकों में छग॒वा कर दुख दिया जाता था । 

उस राजा ने, अपने राज्य की प्रजा में सुछह शान्ति और 
प्रेम बना रहे इसलिए, सोने का इतना अनाद्र किया था | वह 
राजा सुबवर्ण के रत्नजडित सिहासन के स्थान पर लछकड़े के सिंहा- 
सन पर घास बिछाकर बेठता था । 
,  पुत्न से मो प्यारा पेसा--किसी भाई के पाच पुत्र 
हों। पात्रों विवाद्दित हों। रोग फेले और पाचों पुत्र और पुत्रबधु 
प्लेग का भोग बन कर मर जावें तो थोड़ी देर बहुत द्वी पश्चाताप 
करेगा। दूसरे दिन दूध या चाय पीयेगा या नहीं ? शक्कर बिना 
या शक्कर डाल कर १ ऐसा पुत्र और पुत्रवधु का शोक है । दो 
चार महीने में बह सब भूल जावेगा । 

एक ओर हृष्टान्त पर हम विचार करें । एक व्यक्ति है 
बजसके पाच पुत्र ओर पुत्रवधु हैं । उसे व्यापार में लाख रुपया 
का नुक्सान रहा । दुख किसको अधिक होगा ? जिसके छाख 
का नुकशान हुआ उसे या जिसके पुत्र या पुत्रबधु को स॒त्यु हो 
गई है उसे ९ छात्य रुपये का नुकसान हुश्रा है उसी को दुख 
होगा, क्‍योंकि उसके पैसे रूपी पुत्रों का विनाश हुआ है। पुत्रों 
को तो चार पाच महिने में दी भूल जावेगा परन्तु पेसे रूपी पुत्रों 
को जीवन पयन्त नहीं भूलेगा । पुत्रों की मृत्यु का घाव तो मिट 
जायगा, परन्तु पेसों के बिनाश का लगा हुआ घाव कमी नहीं 
मिटेगा । 


आपको यदि हमेशा केलिए सोने का त्याग करने के, लिए 
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दा खाय दो छाबद वैसा आप नहीं कर सकेंगे, परन्तु आयऊ प्र 
के विस तो अवश्य त्याग कर सप्ंगे। ध्यपर्मे स्वतः थद भावना 
जागृत दोनी चाहिए कि “व्यय मास पमंण का प्र दे तो सोम 
और दिल्लायदी था विदेशी बस्क न पह्टिसने चादिए ।” 

सोना पापी नहीं परन्तु सोने का मोह द्वी पापी है। आस सना 
ऊ। स्माग करने से पहिले शगार और आमृपण का भी स्याप 
करना भाहिए। आज ध्रुद्ध खादी पश्निना बाशिए । आपको खापी 
की पोझाक में देखकर कोइ प्रश्न करे कि झाज ऐसा कैस ९ तो 
आप %६मा कि क्माण घार्सिक प्र है। मास चर्बी बाते जा रेशम 
बाले बत्त नहीं पद्चिमे सा सकते । 

घर्म स्थान को अपकिन्न म कीजिय--पर्ब के दिन 
स्पामय में आप चटकीले वस्त्र पदिन कर सपाभ्य में आते हैं। 
पक बाई पांच सौ रुपये की साड़ी पहिन कर झादी दै। णे 
दूसरी बाई तीन भार बड़ी बड़ी कारियां क्षगी हुई साड़ी पशित 
कर आंती है। धो पद्द स्वामाविक हे कि दूसरी बाई की नजर 
रुसी साड़ी की ओर दी देगी। रुसका ध्यान इमर दी रहेगा 
भार्मिक स्पाख्यान की छोर नहीं। कहिये इसमें पमे था अभमे ! 

एक भ्रीमत झीसड़ पूरी खाता दे। पड्मोस बाझों का बालक 
श्प्टी ह्राशइ कौर रोटी खाता है। ठसकी दृष्टि श्रीमंत को पाशी पर 
पड़ते दी कसकी आंखों में आंसु की घारा बढ अलेगी। झा ! उसके 
माध्य में लट्टी छाश्न भोर धृछी रोटी है। ढसी प्रकार उपाधपष में 
आने बाले भीमंद-पुत्रों की चौ्ये देस कर गरीव बालक रुभन 
करते ईैं।घर्म स्वानक में शान्ति की प्राप्ति के लिए झाते हैं, परन्तु 
उनकी शास्ति का भंग दोता है। उनका खन सूस जाता दे। 
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अपने भाग्यों को कोसने छगते हैं। यदि सभो सादे वस्त्र घारण फरः 
आयें तो क्या किसी को आसु बहाने पर्डे या किसी की शांति का 
भंग हो ९ कमी नहीं । 

चर्बी वाले व'न्न पहिन कर आने वाले स्थानक को अपवित्र 
करते हैं | खुद अपवित्र बनते हैं दूसरों कां भी बनाते हैँ । उपा- 
श्रय सें बिराजित मुनिराजो को चक्कुओं को भी अपवित्र बनाते 
हैं। अपनी इस सभा में शुद्ध खादी धारी और चर्बी वस्त्र धारी 
दो विभाग कर दिये जावें तो अपविच्न धोने के प्रश्न का हल 
सहज दी में हो सकता है । आज यदि सच्चा मास खमण सम+ 
मे हैं तो अन्तर आत्मा को शुद्ध कीजिये। आत्मा के शंगार 
में सभी शक्तियों का उपयोग कीजिये । 

जिस स्थान में आने पर मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य , और 
सयम की भावना जाग्रत होनी चाहिये, उस स्थान में आप अपने 
वस्त्र द्वारा तथा आभूषणों ढारा वलासी और खज्नारी भावनाएं 
ओर उसके परमाणु बिखेर रहे हैं । 

गुढ़ और शक्कर दोनों: में मीठापन है। आप इन दोनों 
वस्तुओं को साथ रत़र्खेंगे या अछग अलग ? शक्कर ओर नमक 
दोनों सफेद वस्तु हैं, उन्हे सम्मिलित रच्खेंगे या प्रथक्‌ ? आप 
नमक को अलग द्वी रख्खेंगे, नहीं तो शक्कर बिगड़ जायेगी। दूसरी 
वात नमक से शक्कर की कीमत अधिक है। शक्कर की कीमत 
आप जान सकते हैं, परन्तु खादी के वस्त्र की पवित्रता कीं कीमत 
आप नहीं जान सके | यदि खादी की कीमत आप जान पाये 
होते तो समझ सकते, कि चर्यों के वस्ों से धर्मस्थानक अपविदन्न 
होते हैं । साथ में बै०ने वाले भी अपविन्न बनते हैं । और समझ 
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खेले पर गुड़ भौर शक्र दया शक्कर और नमक की भांति कदर 
मारी और बिज्ञामणी पस्त्रघारी, इस प्रकार के दो विमाग इस 
सभा में मी दृष्टिगोचर होते । 

लप्न प्ररंथ पर घवि आप काला बस्म घारण करें तो चक्र सकता 
है ९ र्मशान यात्रा में ाछूवस्त्र पश्िनि कर ला सकते हैं | इरगिज 
नहीं | लौढिक प्रसगों पर दो आप भपनी दीछ्ण वृद्धि का रपमोप 
करते हैं, परन्तु झलौकिकप्रस्गों पर श्ापकी तलवार की पार ऊे 
समान हदीस बुद्धि कृपिठित बन जाती है। क्यों ठीक देन! मे 
स्मानक में लाते समथ भमुक प्रकार के दी वस्त्र भादिये, इस मात 
पर भ कमी विचार किया आपको घर्म के प्रति मान दी कहां 
है! लौकिक प्रसंग पर यदि आप रिवाज के बलुसार वस््र न पिन 
तो छ्समें झाप अपनी इज्जत की रक्षा नहों होने का मानते हैं। 
परन्तु इन झ्रज्त किक अबसरों पर आपको अपनी शख्दठ का सार 
दी पद्दों दोटा ' पदह्ी सिठ् करता हे कि आपकी धार्मिक माबता 
कितने शों में सस्प है । 

आपको अ्रमुक प्रकार के बहू भारण किपे हुए देखकर बोई 
भी चइ् समझ आता द कि भाप विबाइ प्रसग में सम्मिलित दोने 
खा रहे हैं। रुसी प्रकार यदि स्पा्रय में जाते हुए मी माप किसी 
खास भकार के पवित्र बस्त घारण बरें हो दूसरे भी पह सद्डथ 
दी में जान सकठ॑ हैं, कि झाप वज्याम्रय में पपार रहे हें । 

बिलासी वो क प्रेमी, छ्ीबरपूल भौर माननेस्टर की मीक्षों 
के विज्ञापम करमे बाल औनरेरी मौकर या इलाहू हैं। धमस्थान 
में ढन फेरानेशुड बस्तों को शरीर पर भारण कर पपारने बाते 
शघन स नह, परन्तु बलेग से दूसरों को रत बकओों को घारण 
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करने का उपदेश करते हैं ओर वहा के मार को प्रोत्साहन 
देते हैँ । 
आप अपनी दूकान की ओर जा रहे है । रास्ते द्वी मे कोई 
मुसछमान का लड़का आपसे कहे कि “भाई मुमे कुछ दीजिये, 
ै भूखा हूँ, खुदा तुम्हारा भला करेगा ।? उस समय आपको एक 
पेंसा देने की भी इच्छा नहीं द्वोती । आप विचारते हैँ कि इसको 
कुछ भी दिया वह अडे मास आदि अखाद्य पढार्थ खायेगा और 
उसका पाप सुमे लगेगा । 
वहां आप अपनी चुद्धिरूपी तीण तलवार का उपयोग करते 
हैं परन्तु जब आप खुद हज़वारो रुपयों के चरवी और रेशम 
के विलायती वस्त्र खरीदते हैं, लाखों का व्यापार और दलाली 
करते हैं, तब लेशमात्र भी विचार नहीं करते हैं कि इनके उत्पादक 
वन हैं. ? कैसे इनको तैयार किया जाता है ? सब जगह आपकी 
बुद्धि पहुँचती है, परन्तु यहा नहीं । 
एकासन ओर एक 'भाच---( 775०0"%०॥० ) आज 
आप एकासन तो कर लेंगे परन्तु आज पव के दिन दुकान पर एक 
हे) भाव रखता ऐसा विचार आपको कभी नहीं आता । 
लि०ए8७४४ए 78 ४6 06% 00०॥०ए प्रमाणिकता यह उत्तसोत्तम 
तरीक्ता है। सत्य और प्रमारिषकता से अधिक कमाई हो सकती 
है ऐसा युरोपवासी समझ सके हैं । 
युरोप में एक भाई। किताब खरीदने गये । पुस्तक की कीसत 
पूछने पर एक रुपया बताई गई। दुबारा पूछने पर सवा रुपया 
ओर फिर तीसरी वार पूछने पर डेढ़ रुपया बताई गई। उस 
आदसी ने जाकर फर्म के मैनेजर से, तद्कीकात की, तो मैनेजर ने 


( १६ 


हस पुस्तक की कीमत पौते दो रुपये बठाई। €स माई ने पृस्टक 
को क्रोमत में इठसे अठर का कारण पूछा सब मैनेजर ने कहा 
कि आपने तीन बार कीमत पूछो उसके चार चार झाने बढ़ गये | 
यदि इमारे पद्घा ऐसा दो हो एक रुपये का माल थेणख झाने में 

'जेचा जागे। भाप द्वी बिषार कौजिये इसमें मूंठ बोक़ने बाला 
जीता या सच धोलन वाले को छाम हुमा 


पौषघ में भी पैसे की काखसा--झाप कई पौपव 
नकर सकेंगे परम्तु वे ऐसा कभी मे सो्चंगे कि आज़ दुकान में जो 
कम्य होगा इस पर में ने रकरर परोपकार से हग्य इंगा | सेठ 
ने पौपध किपा है, नौकर दुश्मन अला रहे हैं । दुकान सुझ्ती दे 
अऋत' सेठ का मन रुघर डी दौड़ता है। पोषप अष्ट दोता है। पदि 
हुकान बंद हो था लाभ फो परोपकार में लगाने का निम्नप किया 
हो वो शायद दी सन दुख्यन को ओर दोड़े ! परन्तु पौपप करने 
वाछ्ठा सममे कि भाम में दुकान के प.प स बरी हैँ, तो मइ मानवता 
कुछ 'भंशों में ठीक दो सकती हे; परम्तु सम्भग्‌ प्रकार से विचार 
किया ऊाय तो मिस प्रकार मौद्ध का धोइलर एक समान पर स्थित 
होगे हुए मी हजारों मशीनें सीछ में घोरों से चलती हैँ । सजमों 
इम सशीनों को चद्धास॑ वाला कोन | बोइछर दवी म | ढसी प्रकार 
गदि पौपय करन वाला मल्ते हो एक स्थान पर श्यिर है, परस्ठु 


थवि सकी मनादृत्ति अर्यिर दे हो बद पू्णाक्त में पाप छ महा 
बस समता । 


पर्द के दिनों में पोपप का विचार डावा है, परन्तु पैसों का 
मपत्व पटामे का विचार मी झाता। बही समझासे का मेरा 


कफ 
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आशय है, पौषध की धर्म भावना को बदनाम करने का नहों ! 
पर्व के दिन उपवास करने वाले बहुत हैं, परन्तु सषावाद का त्याग 
करने वाले बहुत अल्प ! नवकारसी करेंगे परन्तु नम्नता धारण 
नहीं कर सकते । पौरसी करेंगे परोपकार नहीं | प्रतिक्रमण करेंगे 
पर प्रमाणिकता ग्रहण नहीं करेंगे । सामायक करेंगे परन्तु सत्ता 
का त्याग करना शक्य नहीं । 


पवोराधन--पर्वों का सत्य आराधन तभी माना जा 
सकता है, जब कि पर्व के दिलों में जिस प्रकार नवकारसी, पी सी 
एकासन, उपवाण, पीषध, प्रतिक्रमण आदि क्रियाएँ करने की 
स्वाभाविक इच्छा होती है उसी प्रकार उन दिलों में नम्नता, परोप*- 
कार, प्रमाशिकता, सत्यता, शान्ति आदि आन्तरिक गुणों की 
आराधना भो स्वत' हो। और इसी प्रकार यदि प्ोराधन दो तभी 
पव सफल माने जा सकते हैं । नहीं तो वतंमान समाज को काय- 
गति ठीक वैसी ही समझी जा सकती हे, जैसी कि चोमासे में 
नालों पर डाटे लगाना ओर दरव।जे खुल्ले रखने की भ्रवृत्ति । 


हा शओ्रोता और वक्ता की सफ्लता---आप जगल जाते 
हू उस में पाच दी सिनिट लगते है, परन्तु जिस दिन पेट साफ़ 
नहीं होता उस दिन फोरन चूरा ले लेंगे। अपने पेट की सफ़ाई के 
लिए अथवा पाच मिनिट का संभय निरथक न जाय इसलिए । 
इसकी भी आप को इतनी चिन्ता रहती है तो आज आप उपाश्रय 
में आये हैं। आप का आना, सुनना और हमारा वोलना निरर्थक 
न हो ऐसा कीजिये। आप का हमारा बोलना हम तभी सार्थक 
सममेंगे जब कि श्रावकगण इन महापतव के दिनों में उपाश्नय में 


( २८ ) 


ऋुषण भूषण पण या चरदो के क्पत्रित्र वस्त्रों के स्वान पर पृ 
ैसे खादी के पम्जल वस्मों से और बैसे द्वी पवित्र गुश रूप 


आमूषणों से सुसप्जित होकर इस समा में इमारे सन्‍्मुख बैठे हु 
आष्टिगोचर हो । 


३--जीवन के साथ जकड़ा हुआ 
जड़वाद 


प्रथम दिन---प्रथम व्याख्यान में मेंते समझाया था किः 
दृध, दही, घी, मेवा, मिठाई, खाते हो तथा महलों में निवास 
करते हो तो अपना जीवन भी दूध के समान स्वच्छ, प्रकृति दही 
के समान शीतल; वाणी शक्कर के समान मघुर और मन 
भव्य सहलों के समान विशाल रकखो और उदार दिल बनो | 
दितीय दिन--दूसरे दिन पे के प्रसग पर व्याख्यान 
में अ पको प्च की आराधना के लिये समझाया था कि धार्मिक 
पर्वोी में लीछोच्नी का त्याग; स्नान की मर्यादा, नव- 
कारसी, पोरसी, एकाशन, उपवास, सामायिक, पौषध और प्रति 
क्रमणादि क्रिया करते दो और धार्मिक क्रिया की जाग्रति के साथ 
उत्त क्रियाओं का नबराजुसार अनुक्रम से त्याग, नम्रता, प्रमारि 
कता, असत्य का त्याग, समभाव तथा परोपकारादि गुणों की. 
आराधना करो तभी सत्य पं का सम्मान रक्षित है ऐसा गिना 
जा सकता है । 
तृतीय दिन--आज व्याख्यान का तीसरा प्रसग है । 
आज अष्टमी और रवीवार है श्रत स्वणं और सुगन्ध का योग: 
भी है। धार्मिक पं है और बेंक होलीडे भी है। 
सहिने में चार होलीडे आते हैँ । उन दिनो में ट्रेने सी कम 
चछती हैं. और ऐंजिन को भी आराम मिंछता है । मिलें भी बन्द 


ज 
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राइपी हैं, दिससे बोइलरों को भी बिभाम मिलता हैं. ऐों मात 
ये हो दिश्ाम मिलना दी चाहिये! 


॥0 १-0 था होछी डे--रबीबार को गैंक ने 
दे कइते हो | 800 शस्द अंगरेजी का है उसका ब्यर्म पतित्रत 
सूचक है । इस दिन को विछले दिस्तें शनि, घुक, युद बुर) मंगत 
और सोमवार की दिनचरथा को बेसो । 

शासे, पीछे, सोते, बैठते, व्यापार में, म्बगह्ार में नोऊर 
और सेठ के साथ कैसा भ्यवद्ार रक्सा ? पिछले विनों में शाप्मा 
का पहल हा पेसी कोई प्रडडठि शो नही दो पाइ न ! ऐसा गिभार 
करने में और जीबन ट्लुद्धि के पंप में अप्तसर दोषे ठमी ० 
05 ( परब॑दिन ) गिना ला सकता है। 

मेरे श्रतुमव के भलुसार वो ली डे! के बजाम दोतीरे 
हवामा अच्छा | शोली क दिन भटाले छोड़ने में झयाते है, पूल 
बड़ाने में भाती है, विकार बरक वचन की प्ररृति पोषर्सी करने में 
आती दे छसी प्रकार छुट्टी के बिन नाटक, सिलेमा, ताक्ष। गाते 
आि विपय बिल्ास वर्घक प्रांप्राम रखने में भाते हैं, तथा 
को अपने पह्ाँ मिर्मत्रण दे कर शूपराक, शिखंड, बाठुन्दी ता 
पूरी झादि जिमाते हैं ्‌्लौर विषय वासनाओं का पांपस करवे है। 
ऐसी कारेंबाईी 'शोशी डे! के लायक नई होलीडे इोली क दिग) 
के लाभफ है । 

फीवम का प्रधाइ---बातुर्मास के समय में से ऊंगमग 

चौथाई माग समाप्त दोने झाया | काछ अभ्रविरक्ष बेग से अमार्ण 
कर रहा दे। नदी में जितसा पानी इस समय है. पक मिनट बाई 
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उतना नहीं रहेगा । अत्येक मिनट में नया जल आता जाता है और 
पुराना पानी सागर में मिल कर खारा होता जाता है | ऐसे ही 
प्रत्येक मिनट में झारीर में से परमाणु का प्रवाह जाता रहता है 
और काल उसे अस्मीभूत करता जाता है । जिससे चाल्यावस्था 
में से यौवनावस्था तथा बृद्धावस्था आती है, और चौथी 
अवस्था मरण के सिवाय श्रन्य कुछ भी नहीं है । 
शरीर भी ३ समजिछ का एक मकान है | बाल्यावस्था ओर 
युवावस्था, ये दो मंजिल तो ढह गई हैं. तथा तीसरी मंजिल भी 
गिरने द्वी को है। उसे गिरते क्या देर लगेगी ? अत ऐसे जीरख- 
शीण शरीर से जो भी बन सके अच्छा काम करे, यही जीवन 
की साथकता है । 
सानव शरीर पुस्तकाभार है। उसमें तीन भाग हे। 
तथा पुस्तक में से नित्य जीवन प्रष्ठ वबाचे जाते हैं। एक 
एक प्रष्ठ २४७ घटों में पढा जाकर समाप्त होता है। फिर 
दूसरा पृष्ठ निकलता है । ऐसे पुराने पृष्ठ के समाप्त होते हो नया 
पृष्ठ निकलता है और इसी प्रकार बास्यावस्था का बालखण्ड तथा 
युवावस्था का युवक खंड पढ़ा जाकर पूर्ण दो गया। अब वृद्धा- 
वस्था के श्रव शेष प्रष्ठ भी समाप्त छोने को है। अब शेष प्रष्ठ 
'पढ़े जाने पर पुस्तक पूणे होगी और अन्य जीवायोनि की अन्य 
पुस्तक हाथ में लेनी पड़ेगी । 
इस यम से जीवन प्रृष्ठ निन्‍य पढ़े जाते हैं और पूर्ण होते 
हैं। अब थोड़े दी एप अवशेष हैं तो भी मानव घी के घड़े वाले 


शेख चिल्ली की तरह हँस कर खुद विशेष द्यापात्र बन रहा है या 
नहीं ? यद्द विचारिये | 
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शेम्प चिन्ठी तथा तुप--पी क पट्टे बाज्ष मणो ए+ 
ही समान पर सह्े दो कर, थी के पड़ के चार घना झायेंगे और 
समझी मैं मुर्गी क्षदेगा, उसके परिवार प्रो पेय कर बररी लीडेगा 
घसक परिशार का घच रूर गाय क्षडेंगा, तथा गाय फे परिवार का 
बच कर शादी कहेंगा । मर पुत्र होगा, बह मुझ भोजन करने क 
लिय धुकान पर युप्ताने भादेगा, वर मैं काम में लगा ने 
बालक को लात मार्रुगा। इस तरद् मनो स्ृष्टी के संसार में गिषरत 
हुये शा िस्सी मे अपन पुप्र को मास फ स्लिय पैर ठटागा हि 
उसऊा घी का भा छुदक गया। पी के भारिक ने ठसक्रो रपा 
लम्म दिया दत्र रसने कह्टा, कि सेठ तुम्द्ारा हो पड़ा फूट 
मरा सारा घर दूटा। उसको मूलंता पर सम को हँसी क्रायगी परन्व 
आज ढो समा में से कोइ बिबेकी विचारेगां हो ठ्सहझो मार्कम 
पड़ेगा, कि घन कर रपाशन करने के लिए इम गुश॒रात काठिया 
वाड़ से मां बाप तथा सग सम्बन्धियों को छोड़ कर बम्बई भागे | 
काले बाल सफेद शो गय । साठ बर्ष बरी उमर द्वो गइ तो मी तीत 
बे में लाख रुपये के द्ायम की भाषा से कोई बिलायध श् अभि 
तो बाबाजी लकड़ी के शहारं भी लामे को दैयार दोते हैं । ओर 
समुद्री तृष्णन या विवेश्तो आइना लादि समी कठिनाईयों की 
हष्ठ मी नडों मिनते हुय शाते हैं। आकर के छा र की 
कमाई की छुझ्ी में इपोस्म हो हृदप को गति रह जाने से 
मरणा पादा दै। ऐसे अनेक प्रकार के साहस घन के डछिये करने 
को सभुष्प तैसार दो जाता है । 

धघरौधिकारी कौम?- पैसे क साथ मानव का क यन्त 
प्रेम है। शास्त्रकारों ने १८ पापस्थाम प्ररमाये हैं। व्न्ें पैसे का 
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मोह रखना यह «वा पाप है । और जब तक मानव से पेसे का 
मोह नहीं घटता तब तक धर्मस्थान मे पैर रखने के योग्य नहीं हे 
ऐसा शाख्लकारों ने कद्दा दी हे । 
पाप का बाप--सारे पार्पों का उत्पादक पेसे का 
मोह ही है । हिंसा, भूठ, चोरी, व्यभिचार, #घ, मान, माया, 
लोम, राग, द्वेप, छेर्पा, निंदा आदि १७ प प॑ को मानव केवल पेछे 
के लिए ही करता है | 
सारे पापो, का मूल पेसा है, ऐसा मलुष्य नहीं समभ 
पाया है । रूस और जापान, जमंन और अग्रेज, इटली और 
अबीसीनिया का बतंमान में सद्दारक सघ्ष हो रहा है, किसलिए ९ 
इसी पेसे के लिए । ४ 
मानव को प्रत्येक मिनिट में एक २ लाख की आमदनी दो 
तो भी वह आत्माराधना या परलोक के सुख के लिए लेशमात्र 
भी सहायक नहीं परन्तु परम हु खदायक हे । 2 
संलतःकरण को खोजो--आप सब अपने अंत करण 
को खोजिये। अगर आप अपने अत करण फो चीर कर देखेंगे तो 
उसमें से आपको कौआ, कुत्ता ओर साप की लाश से भी अधिक 
दुर्गन्‍्ध मालूम पढुंगी । 
, तुम्हारे पास जीमी, दियासलाई, सुपारी का टुकड़ा या द्ाथ 
'घोने की मिद्टी कोई पड़ौसी मांगे तो तुम एक दो दफा तो हिच- 
किचाते हुये दे दोगे पर यदि वह और सागे तो तुम साफ जकात्र 
दे दोगे कि रोज २ यह क्या ! एक लखपती भी पड़ोसी का घर्म 
समझकर उसे जीभी या दियासलछाईके लिए मना करता है.। जिसे 
् 
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इतसी धुरुऋ दस्यु में मी इतना मोइ दे वह मानव छटयु के सब 
आग, बगछा, पड़ी पोड़ा, मोटर भौर द्वीय मोती, स्था, विवीद 
पुत्र ता पुत्रणघुों का मोह कैस छोड सकेगा । इन सबको शोकी 
समय हसे कितना दुःख होगा? सैसे किसी की ध्यादी पर बोर बेठ 
कर तथा द्वाज में छुरी लेकर तिजोरी क्री भावी दमा गाड़ा इला 
प्रन मांगे दा बह दोष पीस कर, हाथ जोड़कर भयाहुर इशा छे 
इस भार को दृंता है। मैसे दी समस्त बुद्धि वाझे सानवों को सलु 
दे पमय ब्पार दु ल द्ोदा है। ये सक्‍कों को तरद दाज पिस्वि 
हुपे परछोर सिषारते हैं । 

पाप को पाप सामो--वर घुझो । द्विंसा मूठ, “री 
तथा 24मिचार में हुम ल॑सं पाप मानते हो वैसाददी पाप पैसे के 
समत्व में मी सानो। कोई ६० बपे का वृद्ध पुरुप जिसके ५ झवके 
पुत्रबधु्ये, पौध वया पौत्रियां हैं ऐसा मलुष्य शादी करने के तिये 
झाता है तो तुम रे सइकार दोगे ? रुसको म्रदत्ति को गोग्र 
सानोगे था उस पर घूकोगे ९ महीं माने यो पिकटिंग करोगे 
इसे समसाक्षार पत्रों में षवाभोगे ? ऐसे भी म्दी माने यो कया 
हुम गाँधों गाँव पत्र लिख कर रुसे गये पर चढ़ाझोगे ? व्यू त्स 
कन्या को श्रन्प समान पर से खाने के प्रस्णा करोगे ९ 

कोई सुवक २५ बपे की ठल्त का या उसस रूपर का दे 
शावी पुण्यी और पानदानी इुद्धम्य की फ्रन्पा से हुई है यो मी 
बह पैसे के पमयढ़में एक रुपर दूसरी करनेके लिये तैयारी करेगा 
शो क्या तुम युवक को सहकार बोगे ? सहीं द॑ सकोगे। 


लिपय बासता चोया पाप है तो घन की वासना पॉँवर्या 
पाप है। 
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शादी करने वाले वृद्ध का भले ही वह लखपती हो-- 
झुक कन्या के जीवन घन का हरण करने के कारण तुस 
चहिष्कार करते हो परन्तु बाजार में यंत्र तथा अपनी कपट 
कलामय बुद्धि की मदद स हज़ारों गरीबों का जीवन धन दृरण 
करने वालों का भी वहिष्कार कर सकोगे ? उसके साथ 
असहकार कर सकोंगे ? उनको समझा सकोगे कि दादाजी 
तुम्दरी उमर ६० व की हो गई है, बहुत कमाया है, तो अब 
इस बेकारी के जमाने में अन्य युवकों के लिये कमाने का क्षेत्र 
खाली करदो, तथा तुम अन्य परोपकार के काय में जुट कर जाति 
समाज तथा देश की सेवा करो और धन के ममत्व के महयपाप 
से बचो । धनवान युवक घनकी लालसासे विशेष कम।ने का यत्न 
करता हो तो तुम उसे भी समम्का सकते छो कि तुम भी तुम्हारा 
जीवन देश सेवामें वलिदान करदो । 


मेरे शब्द आपको अव्यवद्याय छगेंगे, परन्तु शासत्रीय 
तत्व के रहस्य को सममने के लिये यत्न करोगे तो ज्ञानी 
के शब्द सम्पूर्ण व्यवद्वार सममा देंगे । तत्वों को समभनेके लिये, 
उतनी योग्यता प्राप्त करने के लिये अनेक युग तथा अनेक वर्षों 

के तात्त्विक वाचल तथा मनन की आवश्यकता है। 
जौहरी का जवाहरात--थोडे वर्ष पहले मैं जयपुर 
' गया था। वहाँ के एक जौहरी ने मुझे रत्न-जटित खर्ण की एक 
लकडी बताई ओर उसकी कीमत पचास हज़ार कद्दी । उसकी 

। चह्‌ कीमत मुझे सत्य साह्षम हुई । 


दूसरे दिन वह मेरे पास हीरा, मोती, माणक, नीलम आदि 
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लघाइरात क्षाया भौर एक पक की कीमत ०५० स॑ ७५ इपार 
झुपयों क्री काने झगा। जवादरादों की श्नमिश्नता तथा नकझी 
और झसली को न समझ सकते के काएया मैं वह कीमठ रुप 
की संख्या के थराबर आनों की मो नहीं समझा । इसे समझने के 
क्षिय वर्षों का झनुमद चाहिये। दीय, मोती, माणिक जो डि 
फथर के दुकड़े हैं चनकी परीक्षा सीखने के लिय॑ ५ से ६ हर 
चाहिये तो प्रमु महावीर के श्ञानरुपी शबाइरात की परीक्षा करत 
के लिये मुम्दें कितने बर्षो क्र भोग वना भाईये १ र्वता मोम 
दो तभी सस्य बस्तु समझ सकते दो। 


शाग्न की खगन---एक साई की शादी दोन॑ फरोदों 
ओर सो चौपड़िया उसके रत का हो रुसी चौघड़िया में इ॒पर्क 
माता पिदा हृदय की गति डक शआाने से सरण सारे हो 
बह बर माता पिता की शाझ्ष णोड़ कर शादी करने खायगा बा 
शादी करमा झोड़ेगा ? कग्त के लिए रसे छागन लगी हुई है, 
जिसमे वह माता विदा के सरण की चिन्ता न करते हुये शारौ 
के कार्य में ज़ुटेगा। छम्नकी किस पूर्ण दोोमे के बाद मर्णि 
पिता की भ्स्पेष्ि क्रिया करने के ढिये क्षांगों का बुछाययया । सैर 
शादी में लग लायगा | है 

पदि जिबाइ जैसी क्षणन झ्षिव-रमणी के साथ छ्ग्त कराने 
दाल क्वाम के स्िय दो तो द्वी सत्य का स्वरूप समस्यथराव्य 
सकता दे ! 

सन्रधाद या जड़बाद---मगर आज के जड़गाद पे 
झमासे में मानव त्रबाद्‌ का व्ययांय करके यंत्र मैसी छज़ता के 
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अलुभव करते हैं । जब तुम्हारे प्रांगण में पानी पीने के लिए कुआँ 
भ्रा तब तुम उस गहरे, गंभीर तथा शान्त छुये के पानी को पीते 
थे जिससे तुम्दारी बुद्धि भी बैसी शान्त, गहरी तथा गंभीर, घनती 
थी, तब इस सम्रय तुम्हारे प्रांगण में नछ है कि जिसका मुख 
संकड़ा है, नल के संकड़े मुख में घंटों तक रहा हुआ, बासता 
छुआ पानी तुम पीते हो जिससे तुम्दारी बुद्धि भी गन्दी और 
सकड़ी हो गई है । नल का पानी विशेष ख्च होगा तो हजार 
गेलन का १२ आना या रुपया देना पड़ेगा इसलिए धनवान भी 
अपने नल फो तिजोरीबत ताला दे देते हैं. जिससे उसका लाभ 
पानी बिना तड़फते हुए सानव, पशु या पक्षी को भी मित्त नहों 
सकता | उनको किसी समय पानी बिना अपने प्राण भी छोड देने 
पढ़ते हैं । 
यंत्रवाद से तुम्दें पूरा पांनी मिल जाता है वैसे ही हवा भीं 

तुम्हें बिजली का पखा देती है और पखे का उपयोग अपने लिए 
ही करते हो । बिजली के पॉवर का विशेष ख्चे न हो जाय इस- 

लिए तुम तुम्दारे पड़ीसी के गरमी में घबराये हुए पुत्र के लिए 

उसका उपयोग नहीं कर सकते या नहीं करने देते। परन्तु 

यदि तुम्हारे पास तीन पैसे का देशी पश्चा हो तो उसका उपयोग 
सब लोग कर सकते या बैसा पखा किसी को दान देने का भी 

सुम्होरी सन होता । परन्तु डट कर सोजन करने के बाद ओर 

घूमते हुए पंखे की हवा खाने से तुम्हारा सन भी यंत्रवादी फी 

ततरद स्वार्थी तथा घूमता हुआ होगा । 

जव हम तुम्दें दान का उपदेश देते हैं तब तुम्दें उघाई याद आती 
"है, जन्ने दम तुम्दें शील का उपदेश देते हैं तब तुम्हें अपनी या अपने 
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पुत्र की शादी भाद भाठी है, जब इस सुम्दें तप का र्पदेश देये |औु 
दो हुस्हें मीमनबार पाव आता है सौर जब हम प्रुद्ध माष रखने भ 
स्पर॑प्त बेते हैं दो ठुम्द्याय मन किसी पर वारंट जे जाने के ठिए 
डिपी रुराने के छिए था रष्सी करते क लिए चढ्का जाता है। इस 


प्रकार बिलझी के पंसे की तरह सुम्दारा [मन मी 'चार्रो दिशाभों 
में भूमवा पिरवा दै। 


परमाणु ध्मैन सी वस्तु दे ? मानय पर सका असर छेसा 
पड़ता है ? इसका अम्पास झगर आप करेंगे तभी 
तरद समझ सकेंगे ! 


घाटकोपर स॑ बम्वई तक विश्मी की गाड़ी में बेठ कर मे 
मिल्‍्प झाते क्षाते हो। कमी बिशेप बपों दो तो बिजली भे 
फाषर काम नहीं जा सऊता और ट्रेन को पेर्टो तक रस्ते में पढ़ा 
रइना पढ़ता है। तब तुरूदारे सम में ऐसा होता है कि पाई इत्पारों 
बपों कब पन्‍्द दोोगी और कब मैं घर पहुँचूंगा। बरसात रो 
डि झजिश विश्व के क्षिए जीबनापार है दया तुम्दारी सी जीवर्ता 
भार दै इसे मी छुव के सवा के लिए जुरा मल्ला कह देते दो । 
यदि बपोन आने ड्री इच्छा न हो झौर लाखों मानों एम 
करोहों पह्ठ-पक्तियों के लिए दुखदायी द्गुप्घ्ाल के प्रसथ को आम 


अ्य बेने की हुए माबना मन में म दो हो भी मन में ग्यादुदज 
तो दोवी दी है। 


छड्॒यंत्रजाद के पुजारी इोने से मामव से मी झदठा पर कर 
गई है श्मृतएद बद् दिताहत का सम्यकू मिचार भी नहीं कर 
सकदा । स्वाये की भोंखमित्रौनी में से परमा्म के दिए कभी झाँख 
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भी नहों उघाड सकता। और सानव को ही नहों बरन्‌ पशु को 
भी नहीं शोभे वेसी पाशववृत्ति और प्रवृत्ति का पोपण करता है । 


सानवता था पशुता--यह जमाना वेकारी का जमाना 
गिना जाता है। व्यापारियों के धन्धये भी ठडे पड गये हें 
झूठी बढ़ाई के लिए धनीमानी लोग ज्यादा खर्च करते हैं ! आम- 
दनी कम होने के कारण वे खर्च घटाने की भावना रखते हैं । 
उसके लिए वे हर बष के नाटक, सिनेमा, गाड़ी, घोडा आदि 
विलास के सामानों को नहों घटाते हुये नौफरों की तनख्वाह 
घटाने का विचार करते हैं । नौकरों की तनख्वाह घटाने बाछा 
पुत्र की शादी में ५ हजार के बदले ४ हजार नहों खरचते हुए 
१० नौकरों की तनख्वाह मे से ५ रुपया घटा कर १० नौंकरों का 
तथा उनके कुद्म्ब का दुराशीप लेकर मासिक ५० रू का फायदा 
करते हैं परन्तु उसके बदले मासिक रुपया ५० का विलास का 


खर्च नहीं घटा सकते। इससे विशेष खारथे और पाशविकता 
क्या हो सकती है ? 


नोकर और पशु--श्रीमन्त खुद के पश्चुओं की जितनी 
सम्हाल ओर ध्यान रखते हैं उसका शताश भाग जितना भी लक्ष्य 
नौकरों के लिये शायद्‌ ही रखते होंगे। एक घोड़े के पीछे एक 
नौकर-जो ३०) रुपये पाता हो रख सकते हैं, घोडे को मासिक 
३०) का दाना भी खिलाते हैं और मासिक ३०) रुपये 
किराये की घुडसाल रखते हैं. इस प्रकार एक घोड़े के पीछे 
९०) रुपये का ख् एक श्रीमन्‍्त रख सकता है तब वे द्वी संठ 
अपने यहाँ दो या दीन श्रेब्युयेट उसी तनख्वाद् में रखना चाहते हैं 
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दो या दीन भेश्युयेटीं को तनतवाह के: बनिररद एक पोड़े अ 
खर्चे जाता है! घोड़े के पीछे ९० रुपये 
रे 7 जो म्लुप्फत्य हो दो वे सौकर ४ ठनसवाह 
।६ कर सके ९ कद्ापि नहीं। 


पोड़े से दमस्‍दा कस्ब जेने में आया दो दो इसे 

में आठा है भर नौकर को पोड़े का पेश सं मात 

+ का हुष्स द्वोता है। २४ घंटे के झिए घोड़े को आराम रिया 

जाता * + पीने, कौ घुड़स्मत्ष की, मच्छर न काटे उस 

हे झादि की भारीक से बारीक चिन्ता कंसे 

व ही भीमंद सौझर ब्छे पेट भरने शितनी ते 

« #प भी४ सौकर का काम एक ही से लेने की इभ्शा 

और उनके पास से बिशोप काये लिया शाय ग्दी ध्तकों 

रद्दती दे। वृदान फ ध्पर्य करने के उपरान्त भर का काम 

काज और खुशामद क लिए नौकर करो दवामिर रहना पड़ता है। 

सितसी लिम्ता थोड़े के खान-पान कोर मकानादि के लिए को 

जाठी है इतनो दी एक नौकर के कानपानादि के क्षिए करने बाशा 
कोई भरीमस्त स इंखा है से सुना है । 

स्पा्ोंघता --स्वार्य साबना की वश पाए में मन 

इतला सिंच गया है हि बद अपन स्पा के अलाजा अ्स्य कोई 

विचार भी नहीं कर सकता | अपने धर में दिश्क्ू निकलते १८ 

झोय हपा प्रठिपालक 'ठस परूड़ कर पड्डोसो क॑ मकान क पास 

छाड़ आण्गा | फ्रि सले दही पद जिक्छू पड़ासी के मझात में 

साऊर ”सक निर्शोप बालक पा उस ही काटे | इस जात कप चस 
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जीव दयो प्रतिपालक को विचार ही नहीं । मूठा पानी या गन्दगी 
पड़ोसी के आगन से छुपे २ डाल आयेंगे पर उन्हें दूसरों को 
अहित करने में लेश मात्र भी संकोच नहीं होता ओर वे ऐसे 
पाप को पाप भी नहीं सानते । 


सत्य पठन)--आप व्याख्यान सुनने ओर मुनिराजों के 
दशन करने के लिए आते हैं. पर सत्य श्रवण और सत्य दशन 
कब सममा जा सकता है ९ इस सभा में तार वाला आकर दी 
व्यापारियों को तार देता है। दोनों ने तार पढा। एक को 
लाख की द्वानि तथा दूसरे को लाभ का तार आया था| यह तार 
पढ़ कर दोनों के खून की, हृदय की और नाड़ी की गति में परिवतन 
होने लगता है । एक के शरीर में खून उछल रहा है. और दूसरे 
का खून सूखा जारहा हैं ! नफ़ा लुक़सान के तार का अ्रवण या 
पठन सद्दी सत्य पठन या श्रवण है वैसे ही सत्य श्रोता को 
व्याख्यान का असर होने लगता है | 


सत्य दर्शन:--जगल में सांप देख कर आप भयभीत 

कूद पड़ते हैँ और आपको वर्षों तक उसकी भयकरता यांद 

रहती है। उसी प्रकार त्यागियों के द्रशन की एक ही दिन की 

छाप हृदय में वर्षों तक रहनी चाहिए। केमरे का कॉँच एक सेक- 

ण्ड ही में सलुष्याकृति का चित्र ले लेता है उसी प्रकार मुनिराज 

के दर्शन, उनकी पविन्नता और उनके गुणों का स्मरण आपको 
पचिर काल तक रहना चाहिए । 


एक ही श्रोता बहुत है;-आपको एक घोड़े यां गाय 
की आवश्यकता है ओर कोई सलुष्य जापको निस्‍्तेज ५०० घोड़े 
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या बाढ़ हुई ५०० गये मंट दे तो क्या आप हन्हें लेंगे | सम 
बद- सही । आपसतो केवल एकड्टी तेजदार घोड़ा या दृप इने भारी 
साय पसन्द करेंगे / जैसे सैस्मों लिस्तेस धोहों से भौर आडकी 
हुई सैकरों गा्मों स एक ही तेजवान धोड़े या दूघ दने बाली पर 
को सूह्यदान सममते हैं । उछो प्रकार सैकडों शोता्मों से और 
इशार बार भुनि दशेन करने वालों स एक ही समय रा भ्रवर्ण 
ओर दर्शन का मनन शो तो बइ कर्श भषिक मूस्पवान हे । 

मैसे एक दी तेशस्तरी थोड़ा सवारी क॑ काम में आ सकता है 
रूसी प्रकार एक दी धार का भावपूषेक अबय कर दशेत यीगन 
के लिए विशेष क्पयोगी हो सकता है| और शो एक समय भा 
इशेन भौर प्र क्ोदन पर्यठ स्पृदि में रहता है भौर सीवत के 
प्रत्येड ध्शम पर छुपयोगी दोता है थद्दी सत्य दशम और शष्भ 
है। मिस्तेश पोड़ों की दरइ पक कान से छुन कर दूसरे कान पे 
निकाज़ द॑ने बाले था पशु की तरइ सुनकर चिंतन था मनन नई] 
छस्ने पाले सैकड़ों लोर हयारों भोवाभों स एक दो भोवा इजारे 
बत्ताओं के शिप काफ़ो है। कौड़ियों के मे पर्यद से पर है 
दीरा मूल्यबान दे । क्रदः भाप सत्य श्रोता पनेंगे ऐसी भार 
करना लमुतित न दोगा। 


७--भानवता का गल्य 


हीरा सूल्यवान है या उसे देग्वने वाले-इविश 
सप्नाट के मुकुट में कोहिनूर हीरा जडा गया है। जिसको 
॥0घ४४०० ० ॥9)% ( प्रकाश का पर्वत ) कटद्दा जाता है। उस 
को देखने के लिये लाखों ममुष्य तरसते हैं । वहा कोहिनूर यदि 
यहाँ पर लाया जाय और उसको देखने की फीस एक रुपया भी 
रखी जाय तो भी लाखों मनुष्य उस हीरे को देखने जावें । द्वीरा 
एक है, उसके देखने वाले लाखों हैं, को हिनूर को देखने वाले 
अपने आपको भाग्यशाली मानते हैं कि हमने कोदिनूर द्वीरा देखा 
उसको देखने के लिये छाखों मनुष्य उत्सुक रहते हैं । बह द्दीरा 
कितना मुल्यवान है ९ 
कोहिनूर और खू् का प्रक्राश--एक नहीं बल्कि 
करोर्डों कोह्दिनू र हो, यदि उसको देखने के छिये सूर्य का प्रकाश 
नहीं है, तो वह कोह्दिनूर ककर की तरह निस्तेज प्रतीत होगा । 
' कोहिनूर के प्रकाश की अपेक्षा सूर्य फा प्रकाश अनस्त गुणा है, 
फिर भी सूर्य के प्रकाश का मूल्य अक्लित करने का किसी को 
विचार तक भी नहीं हुआ । उसका कारण यही है कि मनुष्यों को 
सच्चे प्रकाश का खयाल नहों है । 
खसूर्थ और आँख--करोड़ों सूये का प्रकाश मौजूद दो 
लेकिन यदि देखने वाले के पास पूज समान चप्लु न द्वो तो वह 
प्रकाश निरर्थक है । इसलिये कोदिनुर और सूर्य के श्रकाश से भी 
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आँदों का प्रकाश अत्यणिक मुश्यणान है कर हसके अमाव में 
कोदिनूर भौर सूर्य की तेजस्बिता कोमले से मी विशेष नई ! 


प्रकाश का भी प्रकाश-सइ से विशेष प्रकार 
भारमा दी है शिसके भत्विस्त के वरौकद दी फ्रोदियूर यये भौर 
प्रॉँकों का मूश्य है भौर दसके श्रमाव में मी सभी अस्धका 
पूंड समान है फिर भी छस सहयत दस्ब को मानव सूजन गंजा 
इतना दी नहीं जेकिन उसके अस्तित्व का मानने के किये सम्मक 
समर मी उनमें नहीं पाई जावी, और उनमें भस्मदत्व के 
मकाश को प्रक्ाक्ष रूप मानने की प्रामारिकरता नहीं दीख पढृती। 


आत्म सतस्थ का अधिकारी कौम -“विंधर $ 
आशिमात्र में आत्म तत्व है लेकिन उस तत्द को रत्य दप 
समझने फ्रे झिंये केबल सनुष्प ही समय है। सर्वे शौगासे नि में 
प्रति के क्षिये प्रथन करमे वाला फ्रेवछ पक मतुप्प दी है। 
अन्य जीव भपना लीबत मजयस्त्र बी दरइ ध्यवीत करते हरे 
प्राथी आत्म तत्ू को सम्मने के छिपे सर्बंधा असमर्ष भौर 
अबोग्य हैं। 

देवों की असफलञता--सानब ओबन के मददाव » 
आगे स्वर्गीय जीवन ब्मतीत करने बाल ऐववाओों का जीवन कोर 
मकोड़े आरि से गिशेप मूस्यबान लईी। कीड़े मकोद़ झपती 
हानि मई कर सकते झौर मे अपना ओीबन हसय 'ठ वो दी कर 
ऐेहे हैं । इसी प्रकार पेबलोक के दृव भी झ्पना शीबम पूर्यो करते 
है। बे रेब मानवजीबन की प्रात्ति के छिय पक्‍्यन शौर हो फेकिम 
खिस प्रफार सस्म से दी मिखारी राजा इसने की इस्छा करे, पो 
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उसकी वह भावना' निः्फल होती है; इसी प्रकार देवता भी 
असफल होते हैं । 

चाँवलों के दाने खोर टन का अन्तर कितना ? 
चाँवल का दाना रत्ती वाल, माशा, तोला, सर, मन और टन 
श्रादि सब तोल के माप हैं। फिर भी टन और चॉवल के दाने 
में जितना अन्तर है उससे भी विशेष अन्तर रव॒ग के जीव और 
मनप्यों के बीच में हे । स्वर्ग के जीव मनष्य के स्पमने 
चाँवज़ के दाने की तरह तुच्छ तब मनुष्य ठन के नाप की तरह 
महत्वशाली है । 

बादाम और कोहिनूर वादाम, पाई, आना, रुपया, 
गीनी और छाज्लों गिनियों का एक कोहिनूर छीरा होता है उसी 
प्रकार स्वगर के जीवों फा मृल्य बादाम जितना और मानव 


जीवन का मूल्य अमूल्य कोहिनूर हीरेके समान है । मनष्य और 
स्वग के जीवों में महान अन्तर है । 


चिड़िया समुद्र उलोच सकती हे--मानव जीवन 
की महत्ताओं का यशोगान करने के लिये ज्ञानी पुरुष भी समर्थ 
नहीं, जिस तरह से चिड़िया अपनी चोंच से समुद्र को खाली 
करने की इच्छा करती है तो उसे सफलता नहीं मिल सकती 
उसी प्रकार अनन्त मूल्यवान मानव जीवन की मद्दत्ता का वशन 
करने के लिये महयज्ञानी भी सवंथा असमथ हैं । 

गोफन में कंकर के बदले हीरे---जब ज्ञानी पुरुष 
मानव जीवन के महत्व को समझते हैं तो मानव अपने जीवन को 
तुच्छ से भी तुच्छ सममता है, उसका यथथ्वाशक्य दुरुपयोग करता 
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है। िस प्रकार किसान के खेत में कबे दररे पड़े हैं तो बह पहर | 
के टुकड़े सममाकर पश्ची उड़ाने के लिए गोफन में कंकर की तय, 
रुपयोग करता है. छसी प्रकार मानव झपने श्ीदन रूपी दीरे कर 
एश झाराम विपय विक्कास, रट गाए, नाटक, सिनमा, गान वा 
ईपी ऐप निन्‍्दा भऔौर कडूइ मय लौबन म] एपसांग करवा दै के 
परमारूद मानता है । 


अब में से एक वैसा ण गिर लाय इसका ध्यात रकते है 
परन्तु जीवन के इतने बप पश्ुबत्‌ जिवेर शुत्य खबस्था में स्यदीत 
किये रुसछे प्विये शशमात्र भी चिन्दानईीं दोठी भोर म सागपानो 
ही रसी भावी है! विश्व की तमाम सम्पृ्ति क्री अपेक्षा स्वर्ण 
की सम्पति विशेष मृश््यवान है. फिर भी इस सम्पत्ति को वि 
हूप समझ कर रुसझा अत सके उतना दुरुपयोग किया कांग दे! 


अपने धंधे * लिय मति बप नई नइ बहियों छारीदी ज्यती 
६ । इसक छिप शुनीम मी रखे जात हैं। भाप की दृकान में पक 
6ोटीडोठड़ी भरमाम उठनी कछे झौर पदे ना्मेंडी वहियां धोंगी। 
कप्तमें पाई पाइडा दिसाव रखता गया होगा । शेक्रिन आपके लौगने 
मत के स्यव्धार क शिए इतमे पं में किदनी बियां रखी 
३ दपे फ्रे रख क बीच कितनी शीमन पोधियां काली कीं। मत्पेक 
बर्ष के लिये छतनी बह्ढियों भोर पोणे न रखे दो मी कया प्रति 
दर्ष के लिए एऊ सी पन्ना भौर एक मी लाइन लिख रो दे 
प्रदि वे पक एक लाइन मी सोबम फ॑ सिय जिस रखी दोोपी तो 
सी वे झापके लिय परत प्रदरो का कार्य करती । 'अपबद्धार के 
शमाम प्संगों को मोड डिये आय हैं और बसफे क्षिय सावघानी 
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रखी जाती है लेकिन फेवछ इसी मूल्यवान मानव जीवन के लिये 
जाज तक उपेक्षा रखी गई है. ओर रखी जा रही है । 

आत्म निरोच्षण---प्रति दिन सोने फे पहले मलुप्य 
बिस्तर पर चेठे हुये आत्म निरीक्षण-अपने दिनचयो की आलोचना 
करे और अशुभ प्रवृत्ति के टिये पत्चात्ताप और शुभ के लिये हे 


का अनुभव करे तो उस जाग्रत दशा स भी मनुष्य विशेष साव* 
घान और सत्य पथ का अनुगामी वन सकता है । 


करोडों वर्ष की अंधेरी गुफा हो और उस अंधकार को उल्ही- 
चनेके लिये दजारों मउुष्य लेकर बेठे तो अधकार को नहों उलीच 
सकते हैं लेकिन केवछ एक दियासलाई का प्रकाश द्वी उसी ज्षण 
अधकार का नाश कर प्रकाश सर्वत्र फैला सकता है । उसी तरहद्द 
मानव समाज का चार अगुल के अंत करण रूप गुफा करोड़ों 
चर्षों से अधकार मय दो रही है जिससे मनुष्य को सत्य का भान 
नहीं हो पाता है । यदि उसमे आत्म निरीक्षण की-ज्ञान की दिया- 
सलाई जलादी जाय तो सारा अधकार दूर कर मनुष्य अपते 
स्वरूप को पहचान सकता है और सत्य पथ खुद मानकर दूसरों 
को भी उस पथ पर चला सकता है। छाम्ों का धोड़ा होने पर 
भी यदि सवार अधा है तो वह खुद खड में गिरेगा और साथ ही 
घोड़े को भी ले वेठेगा । उसी प्रकार मानव समाज भी अविवेक 
आऔर अज्ञानता के कारण विपरीत पथ पर पयान करता है और 
अपने आश्रितों को भी विपरीत पथ पर गमन कराता है | 


पथ प्रद्शक चालक और सहावीर--पाच वर्ष का 
बालक हज़ारों अन्धे मनुष्यों को खड्े और कुंए में पढ़ते हुए 
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और कुपथ पर शादे हुए रोक सकता है और सब को जोम 
स्वान पर कटे, रुूकह भौर शुद्ध ध्यान पर ले जा सका 
सिससे इशारों बन्पे मधुष्य तिर्बिप्न भौर निमम पंय पर एस 
कर सकते हैं । छोटे घाउक की सहायता मिलने से इंां भर 
मनुष्य निर्मेय दन कर सर्प पम के पथिक वन सके हैं थो हमार 
पप प्रदर्शक दो भरलन्‍्त झनी प्रमु हैं भौर साथ में इम तेतभाएँ 
मी हैं. फिर भी इस कुपणगामी बने तो हम कैसे समझे 
चआाहियें ? 

चार पैसे का चूना और घार्सिक पे हें 
दिनों में मजुष्पों में पार्मिक माबना ठमड़ पड़ती है परन्तु सो 
बाद उन सावनाओं का नाम निशान भी दिखाई नहीं देह 
वर्षांआतु पूर्ण दो खागेगी झिर सी उसके अपरोप रूप 
सन धान्य ओर पास और गंथियां छड़ी छोंगी। मंदी ढ्‌ 
और दालाब पानी से मर लाबेंगे। वृक्ष भौर पद्ठु पश्ची भी दर 
ताथगीमय और तगड़े मादम दयोवेंगे। प्य भी घार्मिक ४४ 
परम्तु उसके झदरोप रूप मानव दिल में पूर्णता भौर घुसकर 
प्रतीव दादी दे, विगाली के दिनों में मकान भोर वूकमन को 
पैसे क चूने से रंगा खाए है फिर सी मकान ओर दुकान स्वर 
और सफेद दीछते हैं। दब इम घार्पिक पर्षों में झनेझ स्यास्पात 
छुने गये भौर दिल को स्वच्छ करने के लिये अनेक धार्मि 
कियाएं की फिर मी विचारबान पुरुप समझ सडेंगे कि इनके मे 
में शायव द्वी परिषतेन डुभा दो [ पु 

पर्यत के पत्थर सी गोल धन जाते हैं--+ 7 
बढ़े परपर भी अमीम और सती में रग क लाने से चमकीसे भो' 
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गोल बन जाते हैं । और उनको साधारण सहायता देने से वे 
श्राप ही छुढह़क लुद़क कर आगे बढ़ते हैं तो मानव के मन को 
संस्कारी बनाने के लिए नित्य अनेक प्रकार के संस्कार के प्रसग प्राप्त 
होते हैं । तदूउपरान्त धार्मिक पत्रों के दिनों में धार्मिक पठन पाठन 
और श्रवण और क्रियाएं की जाती हैं फिर भी मानव के मन की 
पा स्वच्छ होने के वजाय अधिक बढती हुई श्रतीत होती 
| 
पत्थर सें से मानव की आक्ृति---शिलावट, पत्थर 
को टांच कर उसमें से इच्छानुसार देव ओर राजा की आकृति 
बना सकता है। जब पत्थर के टुकडे मे से भी इच्छानुसार आकृति 
बनाई जा सकती है तो मनुष्य अपने सुधार के लिये क्‍या नहीं 
कर सकता है ९ मनुप्य चाहे जो बन सकता है केवल चाहिये 
उस ओर ध्यान और नियमित यत्न तथा भावना। यदि ये घातें 
दवों तो सब प्रकार से सफलता मिल सकती है । 
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सानव की अपार ऋरता--सिंह, सप, चीता, रीछ 
जैसे करोड़ों प्राणियों की क्रता से भी एक सानव प्राणी की 
ऋरता और हिंसा बद॒जाती है। एक दी वैज्ञानिक एकान्त में 
चैठ कर जहरी गैस या बम का आविष्कार करता है जिसके फल 
सरूप॑ बह गेस सेकडों मीछों के विस्तार में फैल कर लाखों मनुष्यों 
को सत्यु का प्रास बनाती है। बुद्धि की विशेषता से वह विशेष- 
त्म जदररी साधन उत्न्न करता है और उसी में अपने जीवन 
की सफलता सममभता है । 

खून की नदियां और लाशों का पहाड़-- 
सन्‌ १९१४ में जमेन और अप्रेजों के बीच में मदायुद्ध हुआ 
था। उस समय विलायत में खून की नदियां और मनुष्यों की 
'लाशों के पहाड़ घन गये थे। उस प्रसग को भारतीय जनता 
'परम भाग्योदय समझती थी । सब चीजों के भाव बढ़ गये और 


सोना चारी की नदियां भारत में बहने लगी हों ऐसा भारतीय 
मानने लगे थे ! 


विश्व व्यापी युद्ध की भावना--वर्तमान समय 
कि जो विश्व शान्ति का समय है उसको आज का व्यौपारी बर्ग 
मंदी और वेकारी का जमाना मानता है। विश्व व्यापी युद्ध की 
भावना की साला, आज का व्यौपारी बर्ग फिरा रहा 


है जिससे कि विदेश से माल का आना बद हो जाय और भावों 
में वृद्धि हो । 


पैसा कहां से आता है--वस्तुओं के भाव बढने से 
गरीबों का पैसा श्रीमर्तों के घरों में आवा है, विलायती या रेशमी 


| 
। 
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कपड़ा बिदेेश नी जाता है। इसलिए गरीबों का पसा दी हौम॑ए 
के घर में झाताहै। इस प्रकार पैसा एकत्रित कर बे भीम 
बनते हैं । 


खापसी का अदृहन--विश्वव्यापी सुद्ध के समातर 
झुनत दी सभ व्यौपारी वर्ग क्र जून बढ़ने छगता है । पर पर में 
कापसी का अदइन चढ़ाबा जाता दै ल्लेछिन दूसरे दी रोज बिरई 
अ्यापी युद्ध को खूचरें अफबाइ मात्र थीं एसे समाचार सुनते 


मनुष्प के शरीर का शोह सूख लाता हे और जन्‍र मारौ 
आपात रूगता है । 


दुष्कास की दृष्ट माधमा--बास्य क स्यौपरी 
कई बार कइते हैं कि “साइब | ल्ाज कल कप जमाना अध्ज 
मई दै। धर्म के पुए्य प्रताप से जमाना सुघर शावे ठो अह्ां ' 
देसे झब्द कई बार सुने लाते हैं। अपने नजीबो स्वार्भ के कार्र्त 
घास्प वा ध्यौपाते दुष्कल की दुए माबनाए करतांदे। 
दिश्य का सुस्ममञ सुकाक रुसको यमरात सा प्रदीद होता है। 


पश्चु और मलुष्पों के कलक्षखाने--छीगरतर 
ओर मानभेष्टर के कदलप्ान मीलों के बिश्वार में हैं। उसकी 
निजी ड्रनें हैं, जो कि कवलग्पाने क्री दस्तुएं छादी सन जाही हैं! 
वन करलपार्मों के मालिक ऋपनी एरदा पट्चुझ्मों पर 'भल्नाठ॑ 
झूब कि मास का ध्योपारी दग विर्रष्यापी मुझ के समाचारों ते 
माय बे इन भावनाझों में सानय जाति छा दिए सबंधा मुर्त 


आठ एैं भोर परम मसन्‍्गता का अतुमद करते ६ । है 
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जहरी गेस से भी जहरी क्या है (---आज 
आये भूमि अनाय भूमि द्ोती जा रद्दी है । जीव दया और अहिंसा 
के द्विमायती, वारूद गोला, बम्ब, जहरी गेंस आदि का ज्योपार 
नहीं करेंगे परन्तु वे दवी व्यौपारी उनसे भी अधिक भयंकर साधनों 
का व्यापार बिना किसी सकोच के करते हैं, और अपने व्यवसाय 
को निष्पाप मानते हैं । 


यंत्रवचाद की सहान लूट--दुष्काल से पीडित होकर 
मरने की अपेक्षा तलवार की मार पश्ञु विशेष पसंद करते हैं इस- 
(लिए तलवार से भी दुष्काल विशेष भयकर है, उसी प्रकार चोर 
ओर छुटेरों की चोरी और छट से यंत्रवाद की व्यापक चोरी 
और लूट विशेष भयकर है । 
वउ्य(पक शोषण नीतति--अज्नचाद ने करोडों गरीबों की 
रोजगारी आजीविका छीन ली है। सुख की रूखी रोटी भी 
लूट ली दे। करोडों को भुख से पीड़ित कर सार दिया है। एक 
दी मील ने लाखों विधवा बद्दिनों की आवक को, जो कि चरखे 
से अपना गुजर करती थीं, छीन ली है । इस प्रकार मिल 
-माढिकों की व्यापक शोषक नीति है। 
तोप के गोलों से मी मयंकर--मील, जीव और 
ये साधन तोप के गोले या बोम्ब के गोलों से अल्प भयंकर हें 
प्रेस के स्टोर वाले भी मिल मालिकों की मांग को पूर्ण कर देश 
के भुखमरे में वृद्धि करने वाले साधनों की पूर्ति करते हैं । और 
ओैसा विचार फोई विचारक संभवत द्वी करेगा। 
पाप का प्रकाश---चोरी करने वाले, चोर के साधनों 
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धूदि करमे बाले, सदव देते बाले, रूसी वस्तु छेने बाने, बेचने 
दाले, दस्मह्ी करने बाले, हिसान रखने दाले झादि सभी चोए के 
पंक्ति में शिने चाहते हैं। इसी प्रकार स्यापक शीपई ॥२5४' 
बन्त्र बाद क्ोप्रोस्साइन देने वाले मी स्थाप% छूट-खसोट के 

के भागीदार हैं। नारी शोब नरक में ण्रे निकलने के लिए 
कोइ मचणते है शत कि यन्त्र बाद कोलाइल तारकी बीत 
में प्रवे करने के क्लिप किया लाता दो ऐसा अतुभव होता है। 
चह छार्ममय व्यापारी सावना झपने दिताईत का लेशमाई 
दिचार महीं कर सकती है। मानव की मन' सृष्टि भिखाएं डे 
छिए मैंस भारने के समान दोती जा रही दे । 


जीषम का दुरुपयोग--बंवर को कोहियूर दीरे# 
आर पदिनाया कात्रे तो रस द्वार को बद मिश्री का द्वार सात क्र 
चूसने और काने छगेगा। लेकित बइ उसे भीरस मासम दो 
दब हु दो कर वह फेंक देगा । कुस्डार दीर ढो गये के गत ्े 
बांपेग्प। साथ बेचने बाला रसे तराशू्‌ को डोडी पर आांचेगा! 
जब ऊि जोदरी रुस द्वीरे को रासा के मुकुट पर लड़ कर झपती 
ओऔर राजा की शोमा बढ़ायेगा | उसी प्रकार भधुष्प ब्यपते कीमत 
का सदुपयोग था मुरुपयोग करवा है। ममुप्य में शुद्धि को विरेषश 
है। परन्ट्र बइ दसका रुपयोग स्व्पर क विफ्रस के लिए न करती 
हुआ बिताशा दी के ल्षिए करता दे भौर मानत् में रार्म मार 
इतनी अ्रपिक बददी ऊावी हे कि ओ पहुझों के शोबन को मां 
शगिजिद कर दतो है और बइ उसो में कपना आबर और अपने 
सीषन की सफलता सममता है। 


। 
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जीवित छुद्रा लेख पढ़िये---जीवन के सदुपयोग के 
लिए विश्व में गाय, भैंस, घोड़े ऊँट, द्वाथी रूपी बड़े बढ़े जीवित 
मुद्रा लेख नित्य मनुष्य के समीप दिखाई पड़ते है. लेकिन उन्त 
मुद्रा लेखों को देखने ओर पढ़ने के लिए अध द्वत्ति, सुनने के लिए 
मधिर बृत्ति और विचार के लिये अनुभव द्ोती है।वे जोबित 
मुद्रा लेख अनेक बार दृष्टि समीप आते जाते रहते हैं. और 
विचार करने का सकेत करते हैं कि हम भी तुम्दारे संसार के 
प्राणी दी हैं । सेवा और सत्कार के अभाव से इस तरदद कष्ट में 
जीवन व्यतीत करते हैं । कृपा करके आप अपने जीवन का सदु- 
पयोग कीजिये । जिससे आपको हमारे जैसे कष्टों का अलुभव 
न करना पड़े । हमको देख कर, हमारे जीवन के पाठो को पढ़ 
कर आप अपने जीवन का सुधार कीजिये तब हमारे जीवन की 
अधमता फो भी आप जान कर अपने आपको धन्य सममेंगे कि 
मनुष्यों के नेत्रों को खोलने के लिए हम साधन मूल बन सकें । 


एक ही जीवन छझुद्रा लेख पढ़िये--दसारा एक ही 
मुद्रा लेख पढिये । गाय के बछड़े की तरह जन्म होने के बाद 
जनेन्द्रिय के कोमल ओर गुप्त अरगों को हमें पत्थर पर कटाना 
पड़ता है उस समय की बेदना इश्वर दी जान सकता है। बड़े 
होने पर अपने शरीर पर भार से लदी हुई गाड़िया खींचनी 
पड़ती हैं ऊपर से छकडी को मार खानी पड़ती है | मरने के बाद 
हमारे चर्म का ढोल वनता है उस पर भी डडे को प्रतिदिन मार 
खानी पड़ती है। इस प्रकार अनेकों कष्ट सहन करने पड़ते हैं यदि 
इस फष्टों से मुक्ति प्राप्त करनी दो तो जीवन की सफलता का विचार 
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कीजिये | पशु भौ उुपक्तार करमे बाले के प्रति पेममाव रखता ऐै 
पदि भाप इमसे प्जक हो हो अपकारोी के प्रति प्रेमआई 
राफिये इसी में सच्ची भमुप्यदा दे । 


शरीर रचा और आल्म-रक्ष/--सितनी प्ावषाद 
शरीर के जिय रखी साती है से मी अधिक सावधानी भार 
के छ्विए रखनी 'ाहिये ! किसी मछान का साढ़े रखना दो ऐो ई 
प्तमय मकान, सोइस्सा, भासपास का वाठावरण, मकान के 
शआरफे हुमा प्रकाश आदि समी थावों पर ध्यान देते दैं और उतरे 
बाद रूपन-पान में, सोमे-डठने मे सब 4२४ से साथघामी रख्ते ह्‌! 
शरीर की क्षेश सात्र कमौ भी कतकती है तो क्रात्म रफ्ता-मर्ज 
सापना के छिए कितनी रक्षा शोर जागृति रखनी 'गादिय | 

छोटे से छोटी सूकष--णी+न की प्लोरी या व  इ् 
शूषेक या बिना इरादे स की गई मृज्ञ भश्मम्प दै। मूल पे जी 
में एक दी बार मिप के छू क्य लिए लाजे तो सृध्यु सम्मद दे 
सीडी का पक ही डंडा बूक लाने पर इड्डियों दूत छाती ९ैं। 
इसी प्रकार भ्यरिमक गुर्सों की छोटी या बड़ी जुठि मी सकी 
है। झारित अपकार का नाक्त करदी दे कौर अपप्प मोजन 
भी पथ्व थनादी है लेकिन रुसका सतुपयोग न किया श्षाय है 
बह सोजन भौर धसडो छलाने दासे को भी भस्म कर सकती दै 

झुस दुख का 'सयडार--मानव लीबन संडार * 
समान दै | इच्छा दो दो सुख का मंडार मर क्षीमिये शिससे हि 
बह सुरू स्वार्थ जीवम में अनंद काश तक शान्ति दे सके पोते 
इच्छा दो तो दुख क संडार मर सोजिये शिसले डछइ़ मारकीई 
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और पशु योनि के जीवन में भी अनंत वर्षों तक साथ दे सके | 
जैसी गति वैसी मति इस न्याय से मनुष्य खुद के लिए सुख या 
हुख का भडार एकत्रित करता है। 
पशु से मभिन्‍न कौन १--लट्टू घानी का बेल, गाड़ी का 
बैल और चन्द्र सूये सब भ्रमण करते हैं। लट्ट, अपनी नोंक पर 
'घाणी का बेल धारा के चारों ओर चक्कर काटता है और सय 
चन्द्र का भ्रमण व्यापक वेग से अखिल विश्व फो 'अपनी गति 
और प्रकाश से लाभ पहुँचाते हैं । जो खुद के पैर ही की चिन्ता 
फरते रहते हैं. वे खेलने के लद॒ठू के समान हैँ । जो अपने कुद्धम्ब 
की सेवा करता है वह घानी के चक्कर काटने वाले बैल के 
समान है. और जाति के सेवक गाडी के बेल'की तरह हैं। पशु 
भी ऐसा जीवन व्यतीत काते हैं परन्तु इस जीवन क्रम को उल्ल- 
घन करके चन्द्रसूय की भाति अभेद्‌ भाव से विश्व मात्र की सेवा 
करता है वद्दी मानव पशुकोटि से भिन्‍न धोकर सच्चा म॑नुष्यत्व 
प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक अपने जीवन का विचार कर जिस 
अकार शरीर से आप मनुष्य हैं उसी प्रकार हृदय से या पवित्र 
कार्यों से महुष्य बनेंगे तमी जीवन सफल है । 


( ४६ ) 


बशिये | पद्चु मो दुपकार करने बाले के मति प्रेममाव रखता [| 
बदि झाप इससे प्रवक दो तो अपकारी के प्रति प्रेमम्ल 
रख्यि इसी में सच्ची मुष्यदा है । 


शरीर रदा और आस्म-रच्यु(--सिवनी सावधारी 
शरीर के लिये रखी जातो है रुससे भी अनिक सावपानी भाव 
क$ छिए रखनी आईिये | किसी मकान को सादे रखता हां ऐो हे 
समय मकान, सोइस्ला, भासपास का वावाबरण, मष्यन 
आारखे इबा प्रकाश आदि सभी थातों पर ध्यान देते हैं सौर धरे 
बाद कान-पान में, सोमे-उ्टने में सब 6३ से साबघामी एके | 
शारीर की केश यात्र कमी सी काकती दे शो अएा राजा 
साथना के छिए किदनी रक्षा भोर लागूृति रखनी भादिय | 

छोटे से छोटी सूछ--चजी+न की फलोरी पा धरे द्रव 
शूपंक था बिना इरापे ले की गई भूल अशम्य है। मूल से दो 
में एक दी बार दिप के शड॒ क्षा लिए क्षाब तो रु सम्भव रे 
सीडी का पक दी डंडा 'घक लाने पर ड्डियां दूठ मांती हैं। ॥ 
इसी प्रकार भारिमक गुर्णों की छोटी मा बड़ी तुटि मी अशर्त 
है| झम्ति ्यंपकर का ताप करदी हे कर अपध्य भोजन है 
भी पष्य बनाती है क्षेकिन उसका सतुपयोग न किया शाम ष्ने 
व भोजन झौर ब्सप्पे ककाते बाले को मौ मस्म कर सकती ैै। 

झछुल दूस का सयपशार--सामब लीगल मैडार 
समान दै । इच्छा दो तो सुस का मंडार मर लीजिये मिससे दि 
बह छुस स्पार्भी मीबन से अर्मत काल तक शान्ति वे सके भर 
इच्छा दो दो हुप क भंशर सर छीशिये जिससे बह सारण 


( ५९ ) 


समुदाय वाले आचाये का अचानक स्वग॒वास हो तो उसके पाठ 
पर ऐसे शिष्य को नियुक्त करना चाहिए कि जिसका कुल अनेक: 
पीढियों से दान और गुण के लिए सुप्रसिद्ध हो । शास्षकार दान 
धर्म के लिए इतना महत्व देते हैं। जब कि वर्तमान मानव समाज 
दानधर्म के नाश के लिये रातदिन प्रयत्न करता है। और जिस प्रकार 
बिल्ली रांवदिन चूहे. का शिकार ढूँढती है और उसे “१०७४ 0788778 
70726” रात्रि में भी चूहे के ही स्वप्न आते हैं जिससे वह सुख 
पूर्वक निंद्रा भी नहीं ले सकती । उसी प्रकार मानवसमाज भी 
घन के पीछे इस प्रकार हाथ धोके पड़ा है कि उसे प्राप्त करने के 
लिए सत्य, नीति और न्याय को भी ताक में रखकर किसी भी 
प्रकार घन प्राप्त करने की द्वी भावना रखता है । 


अनीति का परिणाम--रावण ने बलातकार से सीता का 
हरण किया फिर भी सीता उसकी हुई नहीं । लेकिन रावण का 
और उसके राज्य का नाश हुआ । कोई सलुष्य पराई कन्या को 
बलात्कार से अपहरण कर उठा ले जाय तो वह कन्या उसे 
विष देकर मार डालती है । उसी प्रकार अनीति से प्राप्त की गई 
छक्ष्मी मनुष्य को शान्ति प्रदान नहों कर सकतो । उस लक्ष्मी का 
सदुपयोग नहीं हो सकता है लेकिन वह लक्ष्मी केवल विषय 
विलास आदि पाप कार्यो में द्वी नष्ट हो जाती है । कोई भाग्यशाली 
मनुष्य द्वी छक्ष्मी का सदुपयोग कर सकता है। अन्यथा विषय 
विलास में या बीमार पढ़कर दुख उठा कर डाक्टरों के बिल 
चुकाने में दी उस घत का व्यय द्वोता है । 


करोड़पति भी कगाल--प्राचीन काल में जो लाख 


६--कलयुग का तारणहार धर्म 


पृप्वी, लछ, अप्रि, बायु र वनस्पति आदि के दृष्म वो 
भी सलुष्प सीदन के छिए परमोपपोगी हैं सब भसुष्य का हू 
विश्ष के लिप कितन्द इपयांगी होता आाहिप पह छइज दी 
शाना जा सकता है। 

शारोरिक हांण--अस्य पछ पियों के शरीर के ँ 
पिंजर भाड़े टेड़े दोये हैं। शिससे बनका मेंढ भोर दृष्टि नीरे ् 
ही रइत हैं । अब कि सजुष्प का दवाड़ विंर सोधा और हीं 
हवा है इस जि इनको दृष्टि रूबी ही रइती है। सता शरीर भै 
रचना से पह बात स्पष्ट दोवी है कि धच और आरा 
करना मलुप्य का सच प्रथम कर्तम्प है ! इसके अछावा मतुस्न 
रिच्ार चिन्तन, मनन आएि शुद्धि ्य्य शत्कियों सी बिरोप होने 
से सन्‍्य जीभायोति की अपेक्षा सलुप्य अपना खीगर डिशेप पद 
और परोपढ़ार मय स्मठीत करे यह स्‍्वामा के ही है । 

सलुष्प की सइत्ता--म्जुष्प की सइत्ता सके झरी 
की सुन्दरता या सुध्दण के कारण नहीं दे । लेकिन अस्य कोरी 
की अपेक्षा उसका झारमविकास भझधिक मात्रा में हुमा दै। भर 
झसकी विशेषता दै। 

विकली चूए का दी स्पप्न देखती है--भर्त 
विकास के था्य बिह के लिए शाझ्कारों मे मलृप्प में इर्त 
ओर शुणा की प्रपानठा का बर्खस डिया है। ५७० रिष््यों के 


मी, 


समुदाय वाले आचाये का अचानक स्वग॒वास द्वो तो उसके पाट 
पर ऐसे शिष्य को नियुक्त करना चाहिए कि जिसका कुल अनेक 
पीढियों से दान और गुण के लिए सुप्रसिद्ध हो | शास्बककार दान 
धर्म के लिए इतना महत्व देते हैं। जब कि वततमान मानव समाज 
दानधर्म के नाश के लिये रातदिन प्रयत्न करता है। और जिस प्रकार 
बिल्ली रोतदिन चूहे का शिकार ढूँढ़ती है और उसे ८096 0788778 
४0९७” रात्रि में भी चूहे के ही स्वप्न आते हैं जिससे वह सुख 
पूर्वक निद्रा भी नहीं ले सकती । उठी प्रकार मानवसमाज भी 
धन के पीछे इस प्रकार द्वाथ धोके पड़ा है कि उसे भ्राप्त करने के 
लिए सत्य, नीति और न्याय को भी ताक में रखकर किसी भी 
प्रकार धन प्राप्त करने की द्वी भावना रखता है। 


अनीति का परिणाम--रावण ने बला(कार से सीता का 
हरण किया फिर भी सीता उसकी हुई नहीं । लेकिन राबण का 
ओर उसके राज्य का नाश हुआ । कोई मसलुष्य पराई कन्या को 
बलात्कार से अपहरण फर उठा ले जाय तो बहू कन्या उसे 
विष देकर मार डालती है । उसी प्रकार अनीति से प्राप्त की गई 
छक्ष्मी सनुष्य को शान्ति प्रदान नहों कर सकती | उस र्ष्मी का 
सदुपयोग नहीं हो सकता है लेकिन वह लक्मी केवल विषय 
विलास आदि पाप कार्यो में द्वी नष्ट हो जाती है । कोई भाग्यशाली 
सनुष्य द्वी लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकता है। अन्यथा विषय 
विलास में या वीमार पड़कर ठुख उठा कर डाक्टरों के बिल 
चुकाने में द्वी उस घन का व्यय होता है! 


करोड़पति भी कगाल--प्राचीन काल में जो लाख 


( ६० ) 


रूपये का दान देता था बदौ लक्षाभिपति समझा जाता पा बोर 
जो करोड़का दान देदा था रुसके मकान पर कोटिणस पडा कई 
आ। जिसके पास क रोगों की सपत्ति होने पर भी जिसने करोड़ों 
दान नहीं रिपा शोता बा इसे रूंगाश डी समझा लाता गीं। 


शाद के बाद सें मादशाह--अपम शा फिर परएश्ाई < 
प्राचीन काल के सेठ साहुकारों के दान के आर राधा मदद 
मों के दान मी छम्मित होते थे। दसकी येसी ध्वार इत्ती के आप 
दी भाव हमछे बंशज भाप रा राम से मसिद्ध हैं। 


शुय और मयूर छे दृष्ान्त से शिक्चा-“7ए 
ऋतु में पशे द्वार फेंअता हे और मरूछि पे नब पस्कव सम8 
करती है। मयूर झपनी पिच्छुका्भो को शोड देता दे फिए 
नये परज भा आते हैं । कुए में सं प्रतिबिन पामी निकाढा हाट 
है दोमी वह बढ़ता दी काता है। गाय भौर मैंस को रोज $ 
नाता दे ठमी ताजा वूप मिलदा है । क्रषिक वूघ क्री झा 
अगर ८ दित तक न दुद्दा लाय तो बाद में बे धूघ देना बरद के 
देती हैं। किसान से में घान्प के बीज पैंकदा है तो शते रा 
धुने ध्भिक वीश मिझते हैं । पर मलुप्म भाम की र॒ुत्शी है 
फेककर का जाता द तो उसे थोडी दी रेर क छिए झारित शो 
कब कि पह मतुष्य गुठझी को भो शंठा है थो कुछ गर्षो के गाई हि 
साल उसे लाएं भाम मिलवेई भौर लाखों पुठल्षियाँ मी जिनको हे 
करके व हां झाप्न पक्षों क्र स्‍्दामी बन सकताद | दसी/#ी 
क्रो अपनी स॑पठि को दान में प्यप करठा है दो इसे प्रहति $े 
उमियमादुसार विशेद ल्लाम दोता है छेड़िस मतुष्य को इदनी 


( ६१ ), 


बेश्वास न होने से वह न तो धन का दी सदुपयोग कर सकता 
और न विशेष सुख की प्राप्ति ही कर सकता है । 


मोती का दाना और जवार का दाना--जिस 
समय अकाले में जवार के दानों का और मोती के दानो का 
मल्य बराबर था, पुत्री पिता के घर सोती से भरा हुआ सोने का ' 
कटोरा देने जाती थी ,रर उसके बदले में उतने ही जबार के 
दानों की याचना कगती थी फिर भी पिता पुत्री को उत्तनी जवार 
देने में असमर्थ था। ऐसे विपम रूयोगों में खेमादेराणी, भामाशाह 
आर जगहशाह आदि महा पुरुषों ने अभेदभाव से सभी को 
धान्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति की । जिससे उनके यशो- 
गान के गीत जाज भी गाय जा रहे हैं। जब कि वर्तमान में 
धान्य का व्योपारी दुष्काल की भावना कर विशेष धनवान बनते 
की इच्छा करता है । और बरसती हुई चपो को, घनघोर बादलों 


को ओर सुकाल फो काल ( झुत्यु ) समान मान कर गालियाँ 
देता है । 


घन की भयंकरता--मरते दम तक भी मसजुष्य धन 
ग मोह नहा छोड़ सकता और जीवन की तसाम प्रवृत्तियों का 
उद्देश्य केवल धन प्राप्ति ही होता है । धन की भयकरता का वर्णनः 
पाश्चात्य विद्वानों ने चहुत सुन्दर ,ढँग से किया है। एक विद्वान 
लिखता है कि --"ए़ ००॥४ जफी00 शाप 78 & तेह्ार०- 
0००8 ४०९४४ जिस घन का सदुपयोग नहीं किया जा सकता वह 
घन नहीं लेकिन घर में आमन्त्रित भयंकर महमान है । 


, सिंह, सपे, चीता, रीछ आदि आझादि को फोई अपने घर 


( ६० ) 


ुपये का शान देता था बी लक्षाध्रिपति समझा जाता ही भ्ौर 
शो करोडका दान देवा था सके मकान पर कोटिस्बस मंडा हुए 
था । जिसके पास करोड़ों की सपत्ति होने पर मी दिसने करो # 
दान नईी दिया होता बा रुसे कगाल् दी समझा छाता वी) 

शाई के षाद में याद्शाइ--अश्स शाह किए भाएधाई! 
प्राचीन रात छ॑ सेठ छाहुकारों के दान के भागे राजा मशाएश | 
ओए के शान मी कश्जित होते ये। उसकी ऐसी छ्दार प्री के काएँ 
ही भाज इनके बंरास आप शट नाम से प्रसिद्ध हैं । 


वृद्ध भौर सयूर के दछान्त से शिक्षा- रेप रत 
ऋतु में परो रुदार पैंख्ता है और मरुति उठे नव पश्कब 
करती है। मयूर अपनो पिष्छकाओं क्मे छोड एवा है किए बसे 
लमे पच्फ भा खाये हैं । कुए में सं प्रतिदिम पाली निरछा था 
है दोमी वह बढ़ता ही शाता है। गाप भर मैंस को रोज ड 
जाता है तमी ताजा दूध भिक्षठा है। श्रमिक पूष की भारी 
झगर ८ बिन तक न दुद्दा साय हो बढ में वे दूध देना गरद * 
दही ६। किसान रूत में बाम्य के भीज पौँफता है पो धठे 7 
युने क्रभिक बीज मिठते हैं । एक मजुप्य आम की है 
सेककर कला साता है शो उसे बोडी दी रऐेर क क्लिप झारित होगी 
जब कि पऊ मनुष्य गूठकी को थो देता है नो कुछ बपों के बाप 
साथ हसेजाजों भाम मिलते हैं भौर लाखों गुठलियाँ भी खिनकी | 
करके बइ साखों भात्र पृर्ो का हवामी वन सकृताद | उसी म* 
लो क्पनी संपति को शान में स्प* करता है तो इसे मरते 
पमियमातुसार गिरोर शाम दोता है लेडिन ममुष्प को ईर्फ 
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यदि आपका हृदय धलका होगा तो थे शब्द आपको दान के 
प्रभाव की ओर ले जायेंगे अन्यथा पे शब्द ओर वह्द पाश्चिमात्य 
विद्वान आपसे हार जायगा ओर आपकी विजय होगी । 


मक्खन नहीं चूने का पिण्ड हेः--चुने की भूकी 
शक्कर की तरद दिखाई देती है और चुने का पिए्ड मक्खन जैसा । 
लेकिन वह उसको शक्कर या मक्खन का पिण्ड समझ कर खाने 
चाले की आँतों को काट डालता है उसी प्रकार धन का मोह 
(दिखने में शकर और सक्‍्खन के पिण्ड जैसा प्रतीत द्वोता है 


लेकिन उसकी प्राप्ति के लिये अनेक विदम्बनायें और क४ सहन 
करने पढ़ते हैं.। 


दौलत थाने दो लातें;--घन को दौलत कहते हैं। 

नब जाती है तब गरदन पर लात मारती है जिससे कि उसकी 

गरदन ऊँची की ऊँची द्वी रहती है । वह किसी को सुनता नहीं 

ओरकिसी गरीब की ओर दृष्टि नहींफेकता । लेकिन जब दौलत 

जाती है तब कमर में छात मारती है जिससे उसकी कमर मुकी हुई 

रद्द जाती है और भरी जवानी में वह वृद्ध दिखाई पड़ता है । घन, 

'हीरे, मोती और माणखिक की मात्रा के समान है। यदि उसका 
सदुपयोग ढित्या जाता है तो वह लाभ भ्रद होता है लेकिन यदि 

। उसे मात्रा का भोजन समझ कर उपयोग किया जाय तो शरीर में 
( फूट निकलत्ती है। उसी प्रकार विषय विलास और मौज शौक में 
| व्यय किया जाने बाला घन विनाश के पथ पर ले जाता है और 


/ उसको इस भव में या अन्य जीवा योनि में उसका कद फल 
/ भोगना पढ़ता है 
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आसन्दस दे तो उसका डीवन जितना लठरे और आपत्ति मे रै 
रुसते कई भभिक खतरे में घन बाल का शीषन है । भोए पे 
भौर खूनी री दृष्टि दसी पर ही पड़ेगी। बह हर मोग 
के बआय घन का रपयोग मोगबिछास में करवा है जिसकी रत 
बिन प्रति दिल पदन होता आता दे और रुसमें से मामा 
विनाश हटा है भौर हृवय में पराप्रिक सावना प्रवेश करो 
बह विदान फिर गिशोप रूप से लिखता है कि है 700 प्रा ए 
4 37770:0९7 200 एव क्रा007८ 7४0 कैड्रूस घनधान पानी बिता 
के समाज के काली बादल के समान दै। 

हनाले के बाइलों को वपोने डे क्िय महे दी बहुत पराषेको 
भर मक्ष किमे छाबे फिर भी इन में से पानी दी एक बूंद मी की 
गिर सदती । ये फेर बाइल-रूप से पिख पते हैं ) इनका होर 
ने होना बराभर दवा है। इसी प्रकार घनदानों में पद ऋमसी (ी 
गुण दो दो ब॑ भतवान मर्श, निर्भेन महों अगितु मद्बान निमेम है! 


जद विढ्वात घनेवास की सरद व्यास्था करते हुगे सिस्ता ( 
कि-+ छिं७ छ पोज 7०80 ज्ञीघ0 एग00ॉजएवेड मी? 
0४८ 0 रत ६0. हो एन का ध्|ूझे से अरक्ा ज्पयोप कर 
सातता दे बशी पनदान हैं। 

किसकी विअय ? --जि्त प्रदार ध्यापड़ों लोड कौ 
दही तैयान्य शो तो बेल डी के ध्यात पर मोटर का इपपोग 
करते है इसौ प्रकर मुझे भौ आस पारिचमात्य बिद्रानों के शंसों 
को साधन भूत मान कर उनके दाता आपको समसाने का पमर्ण 
करना पढ़ा है। पारिषमाह्य विद्वानों के बसनहार शब्दों के सपेका 
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या ताछाब में तेरना नहीं आता है तो वह भी तारक को खोज॑ता 
है। तारक के शरीर का बल, उसका अनुभव और उसने किल्‍्ने 
यात्रियों को खतरे से बचाये हैं ? इन सब हों की जाच के बार 
ही उसकी शरण लेता है । लेकिन वतमान में मुद्दी भर 
राख्त से शरीर को, और गेरू से कपडों को रग देने से 
5 साधुशुरु या तारक बन नाता है। जैन शासन 
में भी साधू का वेब पहना कर, जिस किसी को भी गुरुपद पर 
स्थापित कर उसे तारक समझने लगते हैं | ऐसे चारक, कि जिनकी 
योग्यता, दक्षता, और अजुभव तालाब के तारक से भी दयापात्र 
किक 


सकता है और दूसरों को 
तिरा सकता है ९ ऐसे तारक समाज में बरसांती मेंढकों की तरह 
बढ़ते हुये दृष्टि गोचर होते हैं। इससे जिस प्रकार अधिक डाक्टर 
बच और वकीलों के बढने से में 
लगे, उसी प्रकार तारकों के बढ़ने थे ७-६ 
लगी। फछ स्वरूप धर्म का सलज्यतत्त दान भो, दान रूप से भूला 
गा कर मान रूप सममा जाने लगा है । 


दान या सान--सौ में से ९९ आदमी ऐसे होते हैं कि. 
जो मान के लिए ही दान करव हैं। श्रगर ल ख का मान मिलता 


दो तो १०० का दान करने का भन होता है और उसके लिए 
अपने जीवन को धन्य मानते हें । 
मोक्ष में जाती गाड़ी--मानव को पैसे का इतना 
ज्यादा भोह है कि गाड़ी में चेठकर मोक्त में जाने क, हो और 
गाड़ी वाला भाड़े के २ रु० मांगता होतो थे २ रु० के बदले 
५ 
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दान की आवश्यकता महीँ--सर्तमात की एह, 
प्रस्याद्धी इसान्यात्र है। शिस प्रकार कोई साय को मार कर 
इसक अर्म के शूते बना कर जाझणों को दाम में दे वैसी बेर 
दान प्रणाली है। भ्यापार में इचारों प्रीबों को यूट काका । 
रुपयों का दान दे दिया आय थो बइ शान छ्डी अआधुडोंग । 
है । ऐसा दान देने के बशाय ध्यापार में नीति और स्माम मे 
पाछन करना ग्ररीदों के प्रति सइाहमूति और प्रीमस्यों के प्र 
प्रमाशिकेठा का व्यवहार दी बड़े स बड़ा और आरा बारे है! 


पह दाम है या होह ! --बर्यमान में चमने बातो 
धार्मिक संस्था, देवाब्य भौर पर्मस्पान आदि में रूचे किन गे 
करोड़ों इपये ओर वर्तमान में कर किये लागे बाल लाखों 
का दान दान नई लकिन एसीबों का शोपण ही है । गर्यषों को 
कर कुछ (एक सां था इणार रुपये) धार्मिक डपभों में 
कषपने पापों को भोते का विचार करने वाले अपने प्रति ही 
और कपट करते हैं. भौर झपनी झात्मा को घोला देते हैं ! 
ड्रोइ और कपठ गरीबों के प्रति दिये जाने वाके ट्रोद भौर 
से दिरोप स्ंकर है। ऐसा छवमाज़ जन समुदाय में तो मई पर 


झाता है, लकिन जन समुदाय के प्तुघारकों में कथित ही पार्श 
झ्यता है। 


वर्तमान में धर्म शुरु दी तारक समझे जाते हैं और धर्फ 
इस जमाने में विनस्ते (पास) से मी भमिऊ सस्ते दिख पड़ते हू 
पास के सारे को सतेरमे बाह्मा सी इसका वजन देखता का 
और घोग्पदालुसार ही पैस्थ देठा दै। द्िसी सज॒ुप्य को हुए 
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अपनी पीड़ा शान्त करने के लिए देता है और लेने वाले का 
उपकार मानता है। एक अमरीकन स्त्री ने एक बौद्ध साधु को 
एक लाख का दान दिया । उस ख्री ने बहुत बार लाखों का चेक 
भेजा था और वह चेक के साथ लिखती थी कि-महात्मा आप 
मेरे पिता के समान हैं । मेरे पिता सरी जो सेवा न कर सके 
उससे ज्यादा आप कर रहें हैं | मेश घन खचने में आपकों कष्ट 
पड़ता होगा, इस लिए में आपसे बार बार क्षमा मॉगती हूँ । 
आप जैसे व्पकारी पुरुष का मुझे: समागम न हुआ होता तो भेरे 


धन का सदुपयोग कैसे होता ? ऐसी भावना दान देते समय 
सकी थी । 


आदिनाथ के उपासक बनो--पाश्चात्य जनता दान 

का गुण तथा दान देना समझती है । भारतवर्ष में भी आगाखाँ 
के भक्त अपनी कमाई का ५ वां भाग आगाखान को भेंट करते 
हैं। मुसलमान नित्य ५ बार नसाज पढ़ते हैं। औरगजेब युद्ध के 
समय भी हाथी पर नमाज पढ़ता था। रेल में आपने सुसल- 
मार्नों को नमाज पढ़ते कितनी ही बार देखा द्वोगा | गोलमेज 
सभा में मुसलमानों के प्रतिनिधि विलायत गये थे, वे भी नमाज 
के समय सभा सें से उठकर नमाज पढने जाते थे, तब आप 
जो आगाखाँ के बदले आदिनाथ और मुहम्मद के बदले मद्दावीर के 
अक्त के रूप सें सत्यधर्म सानते हो तथा आगाखों और मुहम्मद 
के भक्तों की घमम भावना के लिए आपको दया उत्पन्त होती है । 
उनकी दया बिचारने के साथ आपकी खुद की दया विचारों कि 
| तुम्दारे में दान का गुण तथा घम की सावना कैसी है? आप 
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श) ठहरागर्गें | पैसा हन्‍हें वन, सन ठया मोक्ष से भी वि! 
मईगा है। जहाँ समाज को ऐसी दष्ला हो उस समाज से एरई 
जैसे भति साधारण घम तत्व की भी कैसे जाशा ७ 
सकते हैं। 


उ्पाकासुबी और मस्सार्नि का रोग 
दान भाषमविरास के किए ऋणरा निकाकने पाले के सेमात ऐ 
जैसे धाइ से भाँगन साफ होता है बसी प्रकार दान से आठंरि 
शुद्धि क्षेत्र शुद्धि होती है / दसके बाद रुसमे अन्य घामिकओ 
के बीस बोये शाते हैं । जिसमें दान देने की भाषना नहीं सा» 
इंदप स्वातायुक्री के समान है। औसे व्यालासुकों पद में कई 
मैसे सुन्द्रतत्य पटकने में लापे तो भी दफ्तकां माश ही है 
है। नारा के सिवाय बसकी कोई सी गठति नहीं है, पैसे दी # 
के बिना मानव का हृदय हमास पमतर्तों को ध्वालामुत्ी डे 
शसरध्‌ सास कर डालता है। उसे भस्माध्मि जैसा रोग है। बै4 
मस्मारिन का रोगी क्रो खाय थे सब ठसे प्रता नहीं, पर मरे 
दोसाते दें वैस द्वी दान रहित प्रकृति बाल्ले मानक का से परार्शि 
प्रदण, मनन पाँचन और दर्शन भस्म दो जाते हैं। 


दाम ठीने वाले के पेरा पड़ो---दाष्टर को मददी। 
शेगी को अपना रोग मियने को गरम दोवी है। रोगी डापग 
को इूँडता और पैरों पड़दा ्राता है। सी मार झो सह बारे 
दोता है बह दान सने वाले को इंड्ता फिरता है. भर इसके पैरे 
चड़दा है । बह प्रार्यना करता है कि मेरा भन स्‍्लीकार करो ध्के 
सुप्त पर दपकार करो। बह दान अपमी गरज सं, ऋपसे हवा हें 
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थे, एक निधन, घृद्ध बुडिया उन्हें मिली | बुढ़िया से उन्हें वन्दुन 
करके उदास होने का कारण पूछा | शिष्यों की बात सु नकर उस 
चुद़िया ने अपने शरीर का एक बस्तर शिष्पो को दिया। उस वस्ध 
को देखऋर बुद्ध भगवान प्र सन्‍न हुये । और कद्दा कि इस गाँव में 
एक पुण्यशाली और दानी जीव वसता है, उसकी पुण्याई से 
भगवान ने अपना प्रात हुआ अतिशय जक्षान का बोध दिया । एक 
पुंगयशाली जीव नाव में बेठ कर ससार रूपी नाव को ड्वचने से बचा 
सेकता है। उस एक न्यायी, वृद्ध और निर्धन बुढ़िया के दान के 
प्रभाव से लाखो मनुष्य उपदेश सुन सके। दान द्वी सोक्ष मांग 


की भ्रथंम सोपान हैं। और बतमान थुग, कलियुग का एक 
सारण द्वार धम है। 


( ६८ ) 


आरारिनाथ तथा महावीर के मक्त डोने कायक हो हि नही ढ़ 
सोचो । आपके मैंस मक्तों से भादिनायथ कौर महाशीर का 
शोमता है? मदद बिबारो | उन मसझिद्‌ के रुपासक की दार्त 
घमे की माना और आपके उप्प्रय तथा मविर के 

अरे साइना दिचारो । झागाझान और मुहस्भदु के भ्ों के छा 
आपकी दानतया घममे भावना की तुलना करो झौर झाविनाद 7६ 
महयतरीर के सत्य मक्त बनो | पुटियोँ देख फर सत्वर दूर ढ्े। 


सत्प दानबीर कौन १--भगत्रान दुद्ध के पास एमी 
मद्दारामा्ों ने डीए, मोती और साणिक भावि रम्र पान गिर 
कप मगबान बुद्ध ले रूस जबाइरात के ढेर पर एक हाव तर 
भौर पक शुढ़िया ने आधी झतार दान में रवश्ी तय दोनों ( 
पर | राजाम! को मगषान युद्ध की प्रदत्ति से बढ़ा ही कोर 
हुआ तपभगषान धुद्ध ने खुलासा किया कि धुमने अ्रपनी «पत्ति ६ 
१०० बॉ, इलारबों था स्मखर्गों भाग रक्‍ला है भो( इस गा 
अपना सरैस्‍्त्र सुर रिया हैं; अतः कुख्ारे करोड़ों के बात से (४ 
बुढ़िया की भाषी कझनार बढ़ सादी है | अपने सबस्य का (री 
करमे वाजा दी सदा दामी दे । 


मगबात धुद्ध को जिशेप श्वान होने से अपने रिप्यों मे 
पाम में स एक दानो को दू ढने क लिए सेशा। और कई्ा 
अ्राम में यह इंडी पिटबा देना, कि इस प्राम में से को एक मर 
दानी मिल्न जायगा थो इसके पुण्य से सगदान झपंश देंगे! 
घुद् सगवान जैसा बानी चाइते थे बसा दानी न मिलमे के का 
शिप्प उद्मस दोकर छौटन लगे ) इसी बीद में शब ने जाग मे 


( ७४१ ) 


एका सीखे हुए शिवाजी-- शिवाजी के पास सेना 
के सिपाही एक सुन्दर स्त्री को पकड लाये, तब शिवाजी ने कह्दा- 
थदि यह स्त्री मेरी माता होती तो उत्तके पेट से मै उसके जैसा 
सुन्दर होता । ऐसा जवाब शिवाजी के मुँदद से निकला, क्योंकि 
उन्‍होंने आत्मतत्व का एका अपने हृदयपट पर अकित कर लिया 
था। यव् उ+ का जीवन शुन्य ()विन्दी जैसा द्वोता तो वे ऐसा जवाब 
! होंदे सकते । सिंह, बाघ और रींछ वाले भयानक जगलों में अडोछ 
यान से तप करने वाले सुने गये हैं, परन्तु विषय विकारों पर 
विजय प्राप्त करने वाले विश्व में विरले ही सुने जाते हैं । दस 
योद्धाओं को जीतने की अपेक्षा अपने पर ही विजय प्राप्त करने 
बाला दी महान्‌ योद्धा मददवीर है । 
भौरा लकड़ी को छेद सकता है । परन्तु पुष्प में बन्द हो 
जाने के वाद उसको फाट कर-छेद कर बाहदर नहा निकल सकता । 
बह पुष्प को कोमछता ओर सुवास में मुग्ध हो कर मर जाता 
है । उसी प्रकार मानव रण सम्राम में विजय प्राप्त कर सकता है, 
परन्तु बिपय वासना पर विजय पाना दुष्कर हे । 

घ्म सूत्रों में एक कथा है, कि सिंह गुफाशसी तपस्वी मुनि 

एक स्त्री को फोमलता पर चलायमान और अष्ट दो गये थे । 
सत्य स्मारक--शिवाजी जैसे महाराष्ट्री महाराजा 
आसस्तिक थे। भिससे उसका अस्तित्व विश्व में न होने पर भी 
हमें उत्तको याद काना पड़ा है । पूना आदि शहरों में उनकी राज- 
घानी थी । वद्दा जा कर देखेंगे तो उनके सहऊ, शिला लेख या 
अन्य स्मारक चिन्द्र शायद्‌ ही दिखाई पढ़ेंगे। क्‍योंकि उनको 


७--शुल्य (०) से एका वो 
बनाइये । 


अनन्त काकू से अमनन्‍्त ज्ञानी पुरुष जिस विपम को पपर्णा 
रहे हैं इसी विषय को समम्यमे के लिए ही इम प्रमहशीत हरा 
रुस विपय का समम्प्रकर अनन्त शानी पुरुष झमपने जीबर्न 
इठि भी छर स्वरगंधाम को सिघार गये लेकिन वह दिपय हमाएँ 
समझ में नहीं भाया ।ब४६ विषय इतना अषिक बिपम 
अफहय हे कि झनन्‍्त समझने बाले होने पर सोहइम में से ए* 
मी ब्योक्ति न समझ पाया ) इस झीबन में मी इतने बर्षों से # 
विपय प्तमम्धया शा रहा है फिर मी हक उस मं समझ डे | 

शुन्य का धुणा--भात्मत्व सममे जिमा अ्पेक प्रहृ्ि 
झूत्प का गुणा भर घत्प की शोज दी दे! 'बाई जिठने बड़े कार्ट 
पए विरिगा लिख कर रुसका गुणा था लोड़ कीडिये, लेकिन 
करोड़ों दिंदियों का सूस्‍्प केमेठ पके इछ्के बराथर भी मई दो 
सकगा। 

ओीबन के प्रत्पक प्रदूच्ियां, यभा रोजपार, घम सम्पर्ति 
और बैसब सभी पिल्दी का शुणा मात्र है। बिरदी क॑ भागे ईशा 
हो वो इे ओर टिव्ी ढी भी शोमा है| रुसी प्रकार घरि ब्यूम 


दाव कम मान दो तमी सब नैमद भौर सम्पत्ति की भराप्ति सावेक 
दो सहठी है। 


( ७१ ) 


एका सीखे हुए शिचाजी-- शिवाजी के पास सेना 
के सिपाही एक सुन्दर स्त्री को पकड़ छाये, तब शिवाजी ने कहा- 
यदि यह स्त्री मेरी माता होती तो उसके पेट से में उसके जैसा 
सुन्दर होता । ऐसा जबाब शिवाजी के मुँह से निकला, क्‍योंकि 
उन्होंने आत्मतत्व का एका अपने हृदयपट पर अकित कर लिया 
था। यवि 3६ का जीवन शुन्य (: )बिन्दी जैसा द्वोता तो वे ऐसा जवाब 
नहीं दे सकते । सिंह, बाघ और रींछ वाले मयानक्र जगलों में अडोछ 
ध्यान से तप करने वाले सुने गये हैं, परन्तु विषय विकारों पर 
विजय प्राप्त करने वाले विश्व में विरले ही सुने जाते हैं। दस 


योद्धाओं को जीतने की अपेक्षा अपने पर ही विजय प्राप्त करने 
बाला द्वी सहान्‌ योद्धा महावीर है। 


भोंरा लकड़ी को छेद सकता है। परन्तु पुष्प में बन्द हो 
जाते के बाद उप्तको काट कर-छेद कर बाहर नह निकल सकता । 
बह पुष्प की कोमछता ओर सुवास में मुग्ध हो कर मर जाता 
है | उसी प्रक्रार मानव रण सप्रास में विजय प्राप्त कर सकता है, 
परन्तु विषय वासना पर विजय पाना दुष्कर है। 
धम्म सूत्रों में एक कथा है, कि सिंह शुफाजासी तपस्दी मुत्ति 
एक स्त्री को कोमलता पर चलायमान और भ्रष्ट हो गये थे । 
सत्य स्मारक--शिवाजी जैसे महाराषट्री महाराजा 
आस्तिक थे । जिससे उसका अस्तित्व विश्व में न होने पर भी 
हमें उनको याद का्ना पड है। पृना आदि शहरों में उनकी राज- 
घाती थी । वहां जा कर देखेंगे तो उनके महल, शिला लेख या 
अन्य स्सारक चिन्ह शायद ही दिखाई पड़ेंगे । क्‍योंकि उनको 


(४९ ) | 


ज्ीबित रइना भौर भरना आउदा था! जब कि मुगल 88४ 
में अपने स्मारक स्वास स्थान पर बनाये हैं । उतके मास के है 
रोसे सजबरे और सीनाएें मौजूद हैं. / बर्धमान के राज होप 
ब्पपने स्मारक खड़े कर रहे हैं, लेकिट सत्म स्मारक भौर 0 
अपनी पझारमा का दी है | सतुष्प को अपने अस्तित्व की प्र 
मई है और सद्दाम से मदाम समर्थ इतना मौ हतकों 
के ढिये सर्वपा अभ्रसमर्भ हैं। और 

सत्यु का पिरबास है !--मधुमश्खी भौर २ 
इक का ख़ितता भय है, दतना भा भनुष्य को रृप्पु की कक 
गरिरबास नहदों है। भीषन मिस्प पटता है पा बढ़ता है! 27 
पक्ष घटता जाठा है, फिर मी भरह्नानी मानव तैमन विध/8 
सासारिक भवृत्तिपां बढ्ाता साधा है । 

स्/यु रूपी हौआ--छिंइ के पास गाय धाम हक 
अडरी झौर बिस्डी के पास चूहं को रक्ष वीसिये भौर 
सामने इस घास भौर स्वशछ लल भी रखिये; फिर भी दे कसर 
स्पर्श भी मे करेंगे । बर्षोकि दनके सम्मुक साधात्‌ बमराज 
है बान्दरा भौर करता के कसाईसा्नों की एन्‍्य भाते दी रु 
काटने क लिए ले जाये खाते बाल पट्च अपना पैर पीछे रखते ह 
झति घलाफफार से तनड़ो बह सामा पड़ता है! ऐसे पह्ठाओं की ४ 
सृस्पु क। मय है, परन्तु निचारक साने जमे बाज़े मान को पारस 
बचम के लिए सुस्मु का विचार दड़ मी नहीं सा सहतादे। 
अ क्ष्याबरपा में जिस प्रकार माता? तामों ले दौधे का डर बठर्के 


है रुसी प्रसार स्ह्मु, खगे, मरक और पाप रूपी दौधे से डए्या 
डौंग मात्र समा झञाता है । 


( ७३ ) 


सपे का मथ;--कोई व्यक्ति आपको अपनी बन्द मुट्ठी 

में से रबर का साप या विच्छू आपके हाथ में रकखे] तो आप 

उसको देखते ही उछछ पड़ेंगे ओर चिल्लायेंगे । क्योंकि आपको 
उस समय सच्चे साप और बिन्छू होने का भय था । 

अच्धेरे में रस्सी पड़ी हो तो उसकी आप नाग देवता की 

तरह मान्यता करेंगे और अन्त में उन नाग देवता के न जाने के 

कारण थी का दीपक जलायेंगे। उसी दीपक के जलते हो 

अान्ति दूर होती है। साप की छाया और पूँछ के छिए भय है 


लेकिन विनाश होते हुए इस मानव जीवन के लिए आपका तिछ 
भर भी परवाह नहों है । 


लग्न सरण समय पर होने वालो क्रिया के सप्ान है -- 
उस समय कु कुंपत्नी लिखी जाती है, लेकिन उस कु कुं+न्नी लिखने 
वाले इद्ध पिता को इस बात का स्मरण नहीं है कि इसी पाट पर 
इसी कलम और दावात द्वारा मेरा पुत्र मेरे सत्यु समाचार लिखेगा, 
ओर इसी चबरी के बास, मटकिया, नारियल, मूज, नया वस्र, 
दोमापरि आदि सभी स,धन मेरी मृत्यु के समय काम आयेंगे । मेरी 
अल्यु के समय भी रसे बास, ऐसी मृज, ऐसा नारियल, ऐसी 
अप्रि भरने की मटकी लायेंगे और मुमे श्मशान में जलायेंगे। 
यदि उसके जीवन में जागृति का एका होता तो उसको ऐसा 
अवश्यम्ेव भान होता । 
ज्ञानी का रूदून-- अपने वालकों को किसी मकान में जलते 


कर माता पिता फूट २ कर रुदन करते हैं, लेकिन अम्मि 
को ब्वालाओं के सामने उनका वश नहीं चछ सकता। उस 


( ४२ ) 


खीवित रइना और मरना आता या। जब कि मुगह ३३ 
मे अपने स्मारक समान स्थान पर बनाये हैं । ढतके माम के के 
रोसे मझ्णरे और मीनारें मौमद हैं । वर्दमान के राजा हो 
कपने स्मारक कद कर रह हैं, लकित सत्म स्मारक और भरिकत 
अपनी पझ्ाास्मा का डी है। मनुष्य को अपन अष्वित्त की डरा 
मई है भौर मझास्‌ से महान समर्थ इतता भी इसको समझा 
के फिये सबंथा भसमर्य हैं। परे 

स॒स्यु का विर्मास है !--मधुमकखणी और 
इक का खितना भय है, हथना भो भदृष्प को स॒स्पु का इर के 
गिरबास नहीं है । ख्रीबन नित्प घटता है या बढ़ता है? जीवन | 
चल पटता जावा है, फिर भी भज्ञाभी मानव गैस बिक: षे 
सांसारिक प्रदृत्तिषां बढ़ाता जाता है | 

सूः्यु रूपी हौ आा--सिंद के पास गाय बाप के 
बडरी कौर बिस्टी के पाए चूहे को रख दीजिये झोर 
सामने इरा पास भर स्वरुछ जल भी रखिये, फिर मी बे वा 
स्पर्श भी मे करेंगे। ब्योंकि इसके सम्मुख साधात्‌ समराज कं 
है, बान्दपा भोर डुरला के ढस्प्रईख्यर्तों की गस्‍्प भआाठे दो च्पं 
काटने क लिए ले लाये लाने बाजे पश्ठ॒ अपना पैर पीछे रखते | 
अति अकास्कार से उसको बह झाना पढ़ता है।पेसे पद्चाओं को मर 
सृत्यु का मय है पसत्तु रिचारक साने जले बाते सानब को पाप 
बचने के लिप सृत्यु का विचार तड़ सी मई झा सकता है , 
ञअ श्यावस्त्रा में जिस प्रकार शाता स ठार्मो मे दौसे का डर बा 


है कसी प्रषार रत्यु, लगे, नरक ओर पाप रूपी दौश से ढएा 
हींग मात्र मना साथ है । 


( ७० ) 


पत्थर चढ़ते या उतरते हुए भूला जाय तो नीचे गिरकर प्राण 
गबाने पड़ते हैं, उसी प्रकार आत्मधर्म की एक भूल भी अक्षम्य है। 

कपाय का बारूद्खाना--मनृष्य में अज्ञानता के 
फीरण विपय कप।य रूपी बारूदखाना भरा हुआ है। बारूदखाने का 
गहरा भरा हुआ हो तो वह नौहरा एक चिनगारी रखते ही जलू 
उठता है। उसी भ्रकार मनुष्य के सन्मुख शब्द, रूप, गन्ध, रस 
और स्पर्शमय प्रतिकूल संयोग उत्पन्न होते ही मनुष्य में से विविध 
“कार की क़पाय रूप चिनगारिया निऋलने लगती हैं । 


शान्ति कब तक ९--छत्ता प्राय चुपचाप बैठा हुआ या 


गीता हुआ दिखाई देता है, परन्तु ज्योंद्दी उसकी दृष्टि किसी अप- 
चित मनुष्य, पश्चु, या कुत्ते पर पडती है तो वह अपनी शान्ति 
गे भंग कर भूकने लगता है । उसी प्रकार धार्मिक सभाओं में, 
जार में या घर में विपरीत सयोग उत्पन्न न हो तभी तक 
ग्न्ति खख्री ज़ाती है; लेकिन प्रतिकूल संयोग पैदा होने पर मनुष्य 


को भी छज्ित करदे ऐसा टेष और दृष्ट वृत्ति प्रकट 
रिता है | 


राज्य का वारण्ट--राज्य की पुलिस भूछ से जेल का 
गिएट दूसरे के बदले आपके पास लाबे और आपके हाथों में 
डिया डाले तो आपको कितना दु ख होगा ? आप पर तो सानो 
$ख का दावानल दूट पडा हो ऐसा प्रतीत द्दोगा । परन्तु आपकी 
गल्यावस्था बीत गई और युवावस्था का वारण्ट आया तत्पग्ात्‌ 
टडीवस्था का वारण्ट भी। जिसके चिन्हखरूप सब घाल 
पफेद होगए, दात॑ गिरगए, कमर मुकगई, भोजन पचता नहीं है 


( ,ण्ए्) 


प्रकार क्षानौ पुरुष प्रत्येक मनुष्य को झपती संतान शक 
इनको विपय ब्िलास को ज्याद्षा में सल़ते हुए अशुमव पते 
मरस हुए मी थे अश्यानी औीददों की भ्धान इधा कफ 
हैं क इन बाल जीबों दी क्‍या दशा द्ोगी ? लेकिन 2 
माता पिता अप्ति की ब्वाला क सन्युख बेबश हैं, घसी 


दे 
संसारियों की विपय-धासना रूपी मोह क्याला के झागे हारी 
बेबरश हैं। 


एक पाई ओर प्र घंटर --किसी व्यक्ति के दा 
मिप्मन में कंवक्क एक पाई भी घटे धो बद ठस सहन नी 
क्कता । उसको भिदमा एक पाई का मोद है, उतना मोई भूत 
ब्योवल-पत के पक-पक मिनट के सरुपधोंग के लिप रे कु 
रूझानिपति भी अपनी गिरी हुई पाई को धूक में से झा 4 
है। इस मकर पाइ २ को रक्षा करने को इएच्िवाजे म्ुष्मों 


डास्पाधस्था, युवावस्शा तथा पृद्धाबस्था पूर्य होने पर मौ और 
का छशमात्र मय नहीं है । 


छोडी मूक मी महा भपकर है--भोबन डी हा 
हे छाटी गूछ भी मह्दा स्यकर है। बपों से कुए में से पाती मे 
बस्ती था साड़ी पर रसोई करस बाली बद्दिन मी थोड़ी 
असाबघानी स कुए ओर चूस्दे की अप्ति झा मोग बस साती है! 
५००० सील स सभइ झाने बाली छीमर ४९९९ माहह 
सद्दो धलामत पहुँच राई | लेकिन यदि कयल अम्तिम है मीठे है 
डी सृच्घन से भोर स्टीमर चट्टान से टकरा जाये तो सके 
डच्छे २ दो साप॑ भार सब समुप्प सर लार्प। सीढ़ी का ५% 


( ७७ ) 


र्याम पढ़ जाता है। उस जज के शब्दों में उतनी शक्ति नहीं, 
लेकिन श्रोत्रा उन शन्दों को स्व्रजीवन के लिए परमावश्यक मानता 
है। उसी प्रकार ज्ञानी के शब्दों को महत्वशील सममिये, तभी 
उनके उपदेशासत का असर आप पर होगा और छापका जीवन 
सफल बतेगा । उस समय आपका जीवन बिन्दी जैसा शुल्य 
भौर शुष्क जीवन ऐके के रूप में बदल जायगा । 


( ४६ ) 


और अदतो झृष्यु का भम्तिम बारस्ट है! रत्य के दृठ च 
पहुँचे हैं, जीयत रुपी ट्रेन सुस्‍्यु क॑ स्टेरान पर भा चुरीए। शिव 
बश चुरो है, प्िगनल गिरगया दे,भष उसे झ़ि धप ;' 
लगगी ? इसलिए झब शीप दी रब-स्व॒रूप की पदुघात डीरिए 


7 

जीवन पर इृष्टिपाल क्रीजिए--माने ४8) 
घुल्प से भष शक पका न सीसेंगे, दब हक तीयेकर्ों के हक 
भी तिरपक हैं । पका क ब्यग बिन्दियाँ रखने पर खत 
बद्धी है। लेडिल पदि उसके पीछे बिस्दियां रक्पी को 
कीमत पटती है; रसी प्रखर आपकी प्रदृत्िमोँ भापके कक 
सापऊ हैं वा दापक १ इस पर बिचार कीमिए | जैसा २7 
में बोषा लापगा, बैधा बतसान में पार्येगे झोर भैस्ता बमारे 
बोयेंगे दैसा मद्िष्य में । शे 

अम सकता कप !---प्रदि दिन डाक्टर के पा 
हैं। बइ आपको मित्प न“ दवाई झौर इनजस्कशम हें, हि 
यदि आपका रोग कम ल हो वो माप्रो या डाक्टर को $ 
शोगा । इसी प्रकार भाप पद्ि दिन थट्टां शापा करते हैं। सा 
यम सात्रना छा करा है, इसीलिए आने का मन द्वोदा दे! के 
ग्रदि सुने हुए तत्व के शीबन में न उतार सके तो श्रापक्ा | 
इमारा श्रम ध्य्त ने गिगा शायगा । 

जज (7०१४० और ज्ञामी के शब्द'--ोरे में दईः | 
और ध्रतिबादी दोनों करे छूम भपना बनमय्ट सुनाता दे । 
सुत कर एक का 4 सेर खून बडा है कौर गूसरे का पद रे 
“एक का बद्रा कष्वाई से बमक इठता है, लबकि दुसरे का कहो. 


( ८९१ ) 


का पोषण करके मानवरूप पशञ्चु्जीवन को भी शरमावे ऐसा 
जीवन प्यतीत करता है । यदि दो छुत्ते छडेंगे तो ५ मिनट मे 
लड़ाई के प्रसग को तथा द्वेष को भूल जायेंगे और परस्पर प्रम- 
भाव से साथ २ खेलने लगेंगे तब मनुष्य को अगर एक तमाचा 
भार दिया या उसका अपमान फर दिया तो थे उस प्रसंग को 
यावज्जीवन नहीं भूलेंगे । 
क्रोध के हित आविप्कार--क्रोध की बृत्ति पोषण 
करने के लिए मानव ने अपशच्दों का आविष्कार किया है | इसके 
उपरान्त विशेष बृत्ति को पोपण करने के लिए लाठी, तलवार, 
 भाछा तथा बरी का आविष्कार किया है। और वतेमान में 
विज्ञान अपने विकाश के साथ विनाशी साधन, जदरीली गैस, 
बस गोले आदि बनाता जा रहा है । 


. मान हेतु आविष्कार--मानवी इत्ति योनी अपना 
बदुपन पोपण करने के लिए मानव ने हीरा, मोती माणिक के 
आभूषण, बिछासी बस्र, भव्य भवन, चॉदी और सोने के पात्र आदि 
अलेक सामान उत्पन्त किये हैं, जिसके द्वारा वे अपनी बृत्ति का 

पोपण करते हैं । 

साया के लिये अआविष्कार--माया बृत्ति का पोषण 
करने के लिए सानव ने छिपी पुलिस, तहखाने, मूठे दस्तावेज, 
भूठी साक्षी आदि तत्व उत्पन्न किये हैं । गरीब होय तो भी गरीबी 
की छिपाने के लिए नकछी आमूपण तथा वस्त्र पहन कर अपनी 
गरीबी का श्रीमताई के रूप से प्रदर्शन करता है । 

लोभ हेतु आविष्कार--लोम की बत्ति का पोषण 

ध्‌ 


( ८० ) 


है । निम्दा के मदामाप से धरमो गुरु धथा घर्मौगार्य भी होरे ; 
दी बचने पाते हैं। एक घर्मा गुरु वूसर धर्म की तिन्ा कक 
झअपने पर्मा की दत्तमता बढाने का यज्ञ करता है। पर है 
काने में दे खुर दयापात्र बन कर धर्म के रइस्प को ही मेड 
पामर कीड़े सेसा पदित लीबन दिताठा है भोर छुर की मानक 
का मरदशन करता है । 


विपमरी प्रति किसको शोमती है!--70 
करोप भौर क्‍लरा झावि स्यभाव पहु जोरम का रोर्मे पैसा हक 
और धइ स्वभाव इनके जीबन के तिप आवर॒पक है। हु 
पष्ठओों को सींध पूंछ झादि कुदरत ने इीविए दें | फिर 
कपने शरीर की रह्य कर सकतं हैं । 

कुत्ते में इंपों, जिड्ियां में हप, से में लेप, मोर में मे 
पश्ठुमों में माया कं मड़ो में छुश्षाई बआयदि भ्नुकुतठां के कि 
आवश्यक मी हैं। एक छृत्ता शांत स्वमा॥ दोहर बेटा रहे पी ई 
मूखों सर खाना पड़े। भरत” पसको लगाइ करके वूसरे इ के मी 
में से अपना भांग पटकना पड़ता है । मानव में धुद्धि, वियेक ए 
समम दोोमे से भपना जीबन पांव रोति से बिता सबतां है 
सानत्र सापन सम्पन्न है। तो भी अपनी शुद्धि का दुरुपयोग कई 
कयादा स्‌ भ्यादा पापसय जीगन भिताता है। 


सानथ की विप सरी छशि--मामर के पास क्षकरेर 
क्विए शोंग या पति मई हैं; ऋटने के लिए लइरी ढड़ नहों्ट 
किससे धन मुद्धि के बल ड्वारा प्प्रो अपम बृद्धिका पोषण करे 
के हिए नवीन साजिप्कार किब हैं, भौर बइ अब ्पसी इ्॒ि 


क्न 


( ७९ ) 


तथा माँस के लिए ध्रृणा उत्पन्न द्वोती है वैसे दी हेश, इंपों तथा 
निंदा तत्व के लिए भी अपार घृणा उत्पन्त होनी चाहिये । 


पेड-लॉक सोसायदटी--योरोप मे निन्‍्दा न करने के 

लिए और श्रातृभात्र सिखाने के लिए एक 7280-]00: 500७७ 
स्थापित की गई है। इस सभा का मेम्बर वद्दी वन सकता है जो 
तीन मनुष्यों को साक्तों से ३ घार ताल उघाडे और बद करे | 
अथोत्‌ भावार्थ यह है कि अनावश्यक शब्द, किसी की 
निन्‍्दा का शब्द मैं नहीं सुनूगा तथा नहीं बोलँगा। अग्रेजी में 
निंदा को 8900-00० कद्दते हैं | बेक यानी पीठ और बाइट 
यात्ती काटना, यानि किसी की पीठ का मास खाना । वे सोसायटी 
पाले निन्श करना नर सास खाने के समाद पाप सममते हैं। 
जैन शाद्रों में भी निन्‍्दा के लिए 73800-08 शब्द द्वी प्रयुक्त 
डैआ। है, जिसे पिट्टी मस कहते हैं । पिट्टीमंस यानि पीठ का माँधव 
साना । यूरोप से निंदा विरोधी सडल के हजारों सभ्य बन चुके 
 पेष भारत में जो कि धम प्रधान, आध्यात्म-प्रधान देश कह- 


लाता है उस देश में धम -विनाशक निन्दा की अन्वत्ति बढती जाती 
भाद्धम पढ़ती है । 


निन्‍्दा के शिकारो-एक मनुष्य ने ९९ बार किसी 

दूसरे मनुष्य की सेवा की हो और अगर एक दिन वह प्रसगव- 
शात्‌ सेवा न कर सके तो वह ९५ बार सवा लेने वाला उसकी 
5 बार की सेवा भूल कर एक बार सेवा न करने से वह उसका 

, उश्मन बन जाता है और वह उसके वदले के रूप में उसकी छिपी 
पर निन्‍्दा कर के सतोष मानता है । और असनन्‍नता आप्त करता 


८--अतर सृष्टि के सस्कारों की 
सुधार कीजिये ! 


जीयन के सस्कार--श्रार्य संठान छराब, मर्षि वो 
शिकार को स्वीकार कमी नहीं कर सकती । एक दिन्दू के 
को ऋगर कास्य रुपये सी दिये काम थो मो बह गा या हैः 
प्राशियों फो मारत ७ लिये विप का क़डड़ नहीं शिशीव॥ 
परम्थु झमापसलेस्छ का बालक पढासों के छात्र ते ही 
प्राणी को बिप खिला कर सार शाज़ेय ! क्योकि दितवू ्भ| 
को सैंऊड़ों ब्ों से पूर्वजों का दिया हुमा अर्टिसा दस्ब मिली 
भौर रुपके प्स्वेढ खून के पिम्तु में उसको नाड़ियां तथा हरर डे 
धणघकारे में मद्टिसा तत्व मर गया दे। दब शाताये माझड के 
दारीर के परमाणुों में हिंसा धत्य समावंश कर गया है । 

अध्यात्म तत्थ विचार--भाय॑ तरीड्े स, मैन 
स शंराद धया सांस का स्वप्न में सी विचार नहीं भा सकता 
दे संस्कार रृदतर झोत जाय॑ हैं, इसठिए सावघाती रफने में धही 
है। राराब वर माँस का दरबांग करने वाले का पड़ौसी इोने में 
था 58 पहीसो तरोड़े स रख्ले में मी कुम पाप मासते दो बसी वाई 
जीयन मे अ्टसा दश्य क्री तू भम्याम हाथ भी ओतलीत 
डाना भाद्विद । 

जैम तरीक से या धार्यपुप्त धरीके स तुस्दारे में क्रम, कोष, 
मर; मोदइ शोम ध्वादि दसय मी दोने भाद्वेय ! जैसे ध्ात्र 
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चधा माँस के लिए घृणा उतन्त द्वोती है वैसे ही छेश, डैपों तथा 
निंदा तत्व के लिए भी अपार घृणा उत्पन्न होनी चाहिये । 


पेड-लॉक सोसायटी--योरोप मे निन्‍्दा न करने के 
लिए और भ्रातभाव सिद्वाने के लिए एक 7806-00: 50०० 
स्थापित की गई है। इस सभा का सेम्वर वही बन सकता है जो 
तीन मनुष्यों को साक्षो से ३ चार ताह्ू उघाडे ओर बंद करे। 
अथोत्‌ भावार्थ यह है कि अनावश्यक शब्द, किसी की 
गन्दा का शब्द मैं नहीं सुनूगा तथा नहीं बोदुेँंगा। अग्रेजी में 
निंदा को (8900-७६० कहते हैँ | बेक यानी पीठ और बाइट 
पानी काटना, यानि किसी की पीठ का सास खाना। वे सोसायटी 
पीले निन्दा करना नर सास खाने के समाद पाप सममते हैं । 
जैन शाक्लों में भी निन्दा के लिए. 738०:-00७ शब्द द्वी प्रयुक्त 
हुआ है, जिसे पिट्टी मस कहते हैं । पिट्टीमंस यानि पीठ का माँ 
जाना । यूरोप से निंदा विरोधी मडल के हजारों सम्य बन चुके 
) तब भारत में जो कि घम प्रधान, आध्यात्म-प्रधान देश कह- 
लात है उस देश में धम -विनाशक निन्दा की भ्रवृत्ति बढती जाती 
 भाद्म पड़ती है । 


निन्‍्दा के शिकारो-एक मलुष्य ने ९५९ बार किसी 
दूसरे सनुष्य की सेवा की दो और अगर एक दिन वह प्रसगव- 
शात्‌ सेवा न कर सके तो वह ९७ बार सवा लेने चाला उसकी 
९९ बार, की सेवा भूल कर एक वार सेवा न करने से बद्द उसका 
दुश्मन बन जाता है. और वह्द उसके बदले के रूप में उसकी छिपी 
तोर पर निन्‍्दा कर के सतोष मानता है। और असन्‍्नता आप्त करता 
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है । मिन्दा के महापाप से धर्म' गुरु तया पर्मोभार्ग मी भोरे * 
दी बचने पाते हैं। एक घर्मो गुरु इसर धर्म की लित्दा कर 
अपने धर्म को ढत्तमता बताने का पञ्र करता है। परल्तु 
करने में व॑ खुद बमापाज बन कर घर्म के रहस्य की दी मूर्स बर्‌ 


पामर कोड़े जैसा पतित लीबन बिताठा है मौर खुद को अपानिक 
का प्रदर्शन करता है । 


विपभरी पृच्धि किसको शोमसी है. रह 
कोप और क्लेरा आावि स्प॒रभाव पह्मु जीउम को शोमें पेसा 
कौर बह स्वमाब दतके जीबन के शिए अ्यावश्पक है। कर 
पद्मुमों को सींग पूछ भावि कुतरठ ने डी दिए हैं, जिपस 
अपने शरीर की रक्षा कर सकत हैं। 

छुच में ईपों, बिड़िएां में दवेप, सर्प में कोष, मोर में गा 
पध्ुमों में माया छमड़ी में छुण्चाई आआवि मवुकुतता के हि 
आवश्यक मी हैं। एक कुचा शांठ स्वमार दोकर बेठा रहे तो ६ 
मूख्यों मर खाना पड़े। भव' उसको लड़ाइ करके दूसरे कु के माई 
में से अपना माग पटकना पड़ठा है । मानव में जुद्धि, विवेक पेश 
समझा दोमे से अपना शीवम झति रोति से गिह्या सकता दे 


मानव साधन साप् है। ठो मी रूपती शुद्धि का दुरुपयोग कर 
डयादा से ध्यादा पापमय जोबन जिठाता है। 


सानब की विप भरी घ्लसि--मानह के पास शहर 
किए शींग पा बाँव नही हैं. काटने के जिए लइरी बह मरी 
जिससे उसने बुद्धि के बल ड्राय क्षपपनी भपम प्रृतिका पोपय 
के क्षिप नवीन भ जिप्कार ढिये हैं, और बइ अब ध्पी ईर् 


( ८१ ) 


का पोपण करके सानवरूप पशु-जीवन को भी शरमावे ऐसा 
लीवन व्यत्तीत करता है । यदि दो छुक्ते छडेंगे तो ५ मिनट मे 
लड़ाई के प्रसग को तथा छेप को भूल जायेगे और परस्पर प्रम- 
भाव से साथ २ खेलते लगेंगे तब मनुष्य को अगर एक तमाचा 
सार दिया या उसका अपमान कर दिया तो वे उस प्रसंग को 
यावज्जीवन नहीं भूलेंगे । 

क्रोध के हित आविष्कार--क्रोध की यृत्ति पोषण 
करने के लिए सानव ने अपशब्दों का आविष्कार किया है इसके 
: पपरान्त विशेष वृत्ति को पोपण करने के लिए लाठी, तलवार, 
. भाठा तथा बरछी का आविष्फार किया है। और चतंमान में 
विज्ञान अपने विकाश के साथ विनाशी साधन, जहरीली गैस, 
बस गोले आदि बनाता जा रहा है । 

.. सान हेतु स्राविष्कार---मानवी पृत्ति यानी अपना 
*ैंदेपन पोषण करने के लिए मानव ने हीरा, मोती साणिक के 
श्ाभूषण, विछासी बस्थ्, भव्य भवन, चाँदी और सोने के पात्र आदि 
अनेक सामान उत्पन्‍्त्र किये हैं, जिसके द्वारा वे अपनी बृत्ति का 

करते हैं । 
साया के लिये आविष्कार--माया बृत्ति का पोषण 
करने के लिए मानव ने छिपी पुलिस, वहखाने, भूठे दस्तावेज, 
साक्षी आदि तत्व उत्पन्न किये हैं। गरीब होय वो भी गरीबी 
दिंपाने के लिए नकली आभूषण तथा बस्त्र पहन कर अपनी 
गरीबी का औमताई के रूप से प्रदर्शन करता है । 
4032: हेतु आविष्कार--लोस की इचि का पोषण 
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करन क किए विदविध प्रकार क भ्यापार, यंत्र दबा प्रलोगन है? 
विश्व के धन को अपना बनान के लिये अदर्निश पतन के 
शद्दवा है। 


झैप्त मोजन के समय दाल शाह में नमक ते दो पो कहीं 
शमाम भोजन पीछा छगता है पैस द्वी अपने क्षीवन की 
तथा मोटी तमाम प्रवृत्ति के समय ये हुसमें कपाय॑ कीं 
डाहते हैं। मैं घनबान हूँ, विश्वास हैँ, तप हूँ, झानी हूँ? पे 
हैं, भिल माछ्िक हैं, घर पर पोड़े गाड़ी तथा मोटर हैं; मेर ७ 
पुत्र वथा पुन्रियां भेम्यूपट हैं। सव के रइने के लिए कोई बी 
है, ऐेसा बाचोसमप किप दिना उसे लेश मात्र सी चैन नहीं परत 
सत्य, नीपि तया न्याय को अछूप रफ़ कर मानष यैल ईर्ें 
करता दे इसमें ऋसडी मावना केबल बहुप्पन की प्रत्ति को 
क्रीद्दीदे। 

झन्तर हृदय को दूंढो--जैसे बारुजखाने में फ् 
फबिणणारी डाक्षमे के साथ दी बड़ा भारी पम्ाका दोष ै | 
सारी प्रप्वी दिघ्त शादी है उसी प्रकार मान को खाने में 
जिद्ाते में न्शी भागे तब शक बह शांत रहता दै। साभाएत 
प्रतिकूछ संबोग प्ले व्छक्रो होषादि प्रवृत्ति सडक उठती दै हो 
चइ अपने हिताहिव का शान मी भू लाते हैं । 

झगर तुम किपी के पास से चार आते सांग्ते हो झोर है 
सुन्द मददी दे पा दुस्टा हुमहें कहे कि हुम्हारे पा्त में आठ भरे 


मांगा हूँ, ऐसे हुच्छ प्रसंग पर भी सानब ऋपनी।शापि 7* 
समता मृत लाता है | 
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कर 
महात्मा गांधी और लाड हरविन--भारत आये 
देश है। भारतवासी आर्य सन्‍्तान हैं।तो भी वे आयता के 
तत्वों को प्रति दिन बिसारते जाते हैं। महात्मा याधी तथा इरविन के 
ध्येय में महान अन्तर था। महात्मा गांधी भारत के प्रतिनिधि 
गिने जाते हैं और लाडे इरविन बृटेन के प्रतिनिधि ।दोनों के ध्येय में 
३ तथा ६ के अ्रक की तरह भेद था | ३ का मुख बाई ओर दै 
बे ६ का दायों ओर । दोनों के परस्पर विचारों में सहन अन्तर 
था तो भी महात्माजी कद्दते हैं कि ला इरविन और मेरे बीच में 
, व देर तक बातचीत हुईं और बातचीत के प्रसग में इरविन 
. चिंढे तथा खीजे ऐसे बहुत से प्रसग आये थे तो भी उनका स्वभाव 
चिढ़ा हुआ मेरे तो देखने में नहां आया । पश्चिम की प्रजा 
भारत की शोसक है, वे भारतवासियों से वैभव में घनवान हैं 
और तिस पर स्वभाव में भी श्रीमत छे । अन्यथा इरविन को चिढ़्ते 
पर नहीं ज्गती । राजनीति के आधीन द्वो कर इरविन ने शाति 
रघेये रक्‍खा होगा तब तुम्दारे अन्दर का बड़ा भाग तुच्छ प्रसर्गों 
९ अनेक बार अपने घैय तथा शाति को खोता होगा यह तुमसे 
छिपा हुआ नहों है । 
_यूरोव के सेनाधिपति की कज्षुमा--योरोप का एक 
'सेनाधिपत जिसका नाम मि० रेले था, उसके साथ कुश्ती करने 
लिए एक पह्लछवांन आया था | उस सेनाधिपति ने उसके साथ 
:कैश्ती करने से इन्कार कर दिया । उससे क्रोधित द्वो कर उस 
। इलवान ने उसके हाथ पर थूक दिया | इस श्रध्षय से लश्कर के 
(रे सनुष्य क्रोधित हुये। सेनापति ने उनको शात किया 
ओर कहा कि इस पहलवान ने जो भूल की है उस भूल को मेरा यह 
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बोटा सारूमाल सुधार सझता है। जो काम करन लिए हय 
समर्थ है उस काम फे लिय छुरदारी ठछबार किस छिए मठुफ, 2 
लाहिय ९ एसे सत्ताघारी झपने में ऐसी क्षांति रस झड़ठे कर 
भारत सूमि, का दि परम मुसि है उसके कऋराय झौर घर्मोकां 
ज्ञामे बाले मानवों में कितनी झांति द्वानी 'ाद्दिय ! 


एक जापानी की निरभिमानता--शारन हे हक 
पति के फोटो बाआर में येचने को थे। इस बात का पता पे 
बह सुरन्त भासार में गया । भपने इजारों 'झोटो ठसने खरे 
और बस दुकानदार के सामने दी उनको सत्ता पिया! 
हुकानदार को स्षिक्षा वी छि मेरे शैस सामान्प पुप कं. ँ 
शोग ब्पने मकानों में रखेंगे तो सिर मशापुरुषों के पोड़र 4, 
कया दशा दोगी ? इसके बदल बद़ि कई भापके 'ोटो कत 
हों दो भाप गया करेंगे | श्पने को धर्मा्मा मानने के 
अपने झन्‍्तर को दू डो । 


आर्य और जैन कौन !-- आगे ६५३ में मात्र 
लेने घ इी भाव मर्दी हो सकते ।.नाये सूमि में जन्मा दो ले 
को इनमें साज्िक वृत्ति शो तो मे आये हें. और क्ायभूमि 
से सी पाशविकदृत्ति दो लो ब॑ झनाथे हैं। राग, प्रफ निया हर 
कक पर शिनको विक्रय मिली है बह सैन हैं, फिर हम 
किसी मी पंत के सम्प्रदाय के, जाति के या देरा के हों 
जिममें राग ऐप कझछइ, ईपों दया मिम्दा के तत्व हैं बे भर ! 
मैम कुल मे दी लन्मे दो सैन साधु या आचार्थ दोंगो मो 

५ भजन, झमानें, स्मत्वि भौर मिप्यालो हैं । 


का 
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जितनी बाह्य सुन्दरता उतनी ही मलीनता- 
शहर, सुन्द्र सड़क तथा भव्य मकानों से सुन्दर दीखता है परन्तु 
यदि आप एक दो द्वाथ जमीन खोद कर देखेंगे तो सड़कों के नीचे 
दुर्गंध युक्त नालियां बहती दिखाई देंगी | रात में आर्खे चकार्चोध 
कर देने बाली विजली का प्रकाश दीखता है परन्तु उन्हीं शहरों में 
सब से व्यादा चोर, छुटेरे, ठप और बदमाशों की घमा 'चौकड़ी 
जमी रहती है। मानव पैर भी नहीं दीखे ऐसी सम्यता के पुजारी 
बन कर विविध प्रकार के स्रच्छ, सुन्दर और रमणीक वस्त्र पढें- 
नते हैं पर उन वस्त्रों के अन्द्र रद्दा हुआ उनका हृदय दूँढोगे तो 
उसमें दर प, दैषों, निंदा और कोयले से भी फॉली क्लेशसय 
कालिमा आपको मिलेगी । 

धमोधिकारी कब बनोगे ?-मानवों में से मानवत्ता 
कच कर गई है । इस स्थिति में उनमें धर्म तत्व या अध्यात्म चख 

कैसे दिक सकता है ९ खुद अपनी पात्नता ढूं ढो और घममोमिमुख 

नहीं हो सको तो सत्य, नीति, न्याय, सहिष्णुता और सादगी 
रखोगे दो सानवता प्राप्त कर सकोगे और उसके बाद घसमोधि- 
कारी बन सकोगे ॥| < शान्चि ॥ 


4 
| छव 
६--आन्तरिक सृष्टि का सौंदर्य 

जीपन किसको प्रिय महों --जीब मात्र का गौ 
राइमा हिय है। सृत्यु किसी को प्रिय नहीं | एक दी कापुक रे 
झावाण सुनते ही, पृष्ठ पर छैंठे हुए तमाम पस्की पलाममात 
सात हैं । दब मनुष्य प्रतिदिम इणारों मनुष्यों का मरते हुए देख 
है श्रौर लाखों के सध्यु समाचार पढ़ता है और सुनता है 
फिए भी बह बंदूक की श्रावाज से मयभीत हुए पक्षियों ही दा 
अग्मीद नहीं दोवा है। इस रपेझा से मलुभ्य सं पक्की 
ज्ापत है | 

पशुओं रा शरीर सोह---डोड़े सकोड अपने रा 
की रक्षा के लिए भपने दिल एकान्ठ स्पान में बनासे हैं। ख्ि 
में सनिक्ष्पा भपष्स्प दो लाती हैं. और ऐसे त्मान में जाकर कै 
श्ाती हैं कि कोई उनका शिकार सम कर सके | ब्ी भी 
शिकारी से बचने के लिए बहुत हाथ बृक्ष को पतशी बाली # 
आभस लंते हैं। इस प्रकार प्रस्मंक को अपने शरीर और जीवन 
का प्रेम है और अपले बिरोमी तस्वों से सबमीत दोते हैं! सिंब 
के पांस गाय बाप के पास बकरी, और बिस्‍ली के पास 'बूहे को 


रत्य दीकियं तो बइ सीबित होने पर सी सतपत प्रवीत दंगे भार 
साई लिड्भान पिलामे का पत्म करेंगे तो लनिश्क्ष दंगे । 


कैसाईखाने में जाने बाले पहुओं क्ये कसाईशामे की गं५ 
आते दी थे ध्यपना पैर पीछे इटत्ले हैं। एकड़ियों की मार लाए 
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पर भी आगे नहाँ बढते अन्त में बलात्कार से उन्हें. उस दिशा 
की श्रोर जाना पढ़ता है। 


दो आंख के बदले दो लाख--शरीर तो क्या लेकिन 
शरीर के प्रत्येक अगोपांग के लिए मनुष्य को अति मोह और 
सस्ता है। एक भिखारी को कहा जाय कि--ठुम अपनी आंखें 
दे दो और बदले में दो लाख रुपये ले लो ।” तो भी वह शायद्‌ 
ही इस बात को पसन्द करेगा। एक जार रुपये देने पर भी 


कर नाक का एक रत्ती भर मांस भी देने के लिये वह तैयार 
न होगा। 


.  लजायमान शरीर--किसी का नाक सड़ गया हो और 
वह नाक काटा द्यो गया हो तो बह रास्ते चलते लब्जित द्वोता है । 
काने को अपनी कानी आख दूसरे को बताते हुए लज्ना 
जाती है । छले और लगढ़े भी अपने शरीर की थरुटि के लिए 
छज्ित होते हैं और रबर और चमड़े के नकली द्वाथ पर पहद्चिनते 
है। काना अपनी कानी आख को जगद काच की आख 
छगवा कर अपने शरीर सौंदर्य की इद्धि के लिए प्रयत्न करता है । 
जिसके दात गिर गये हों ऐसे बुद्ध भी दात की बत्तीसी लगाते 
हैं । सफेद मू छों पर फछफ छगवा कर फौये के पंच जेसी काली 
बनाते हैं । अपनी दृद्धावस्था को छिपाकर यौवन का प्रदशन 
करते हैं । 

सत्प वचन भी नहीं खुदाते---काने को काना, 
अधे को अधा, वहरे को घददरा, लगडे को लगडा, और छले को 
छला कहा जाय तो भी उन्हे ढुख होता है। तो उन्हे अपने अगो- 
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पांग दी स्यूमदा करिसमी स्यटकसी ध्वोगी यह सएज दी समख 
जा सकता है । 


इन्द्रियों दी ऋअखुन्दरत--शरीर और इसिगों हे 
सुन्दरता और सम्पूर्णता भण्छा छगपी है। लेकिन इन्द्र 
धर्मों फ्री असुखण्ता और अपूर्णवा के लिए शायत दी डिसो 
हुझ दोता दो । इन्द्रियों को शोमा भ्ामृषण नहों क्षकिम 
& धर्मों क्रो पालम फरमा ही है । 


काम एक भी झप्रिष रास्य नहीं धुत सकता है। शोस एक 
मी अप्रिय शय्द एी पढ़ सफ्दी | कर प्लीम एक भी 
शर्म का भबाष दिये मिना विभराम हर्दी लेदी । था आने पीने के 
प्रुटि क्यो नहीं पदन कर सकती इस प्रकार प्रति पल 
असुन्द्रत दुर्भभता भौर कायरता का अमुमय होता है। 


इन्द्रिय रूपी मागिन--परविकृछ संगोगो में काने सईि 
प्गुता, भोध् प्रेम दृष्टि कौर जोम अपने भीरवन को हो बैती 
है। शिस मरदार प्रविसशत तयोग में स्वप अपनी फर्तोंको 
कैश कर पुकारठा है दधो प्रव्मर मलुप्प सी इन्दिय रूपी पा 


फेसे| के अन्मत्त कर फुंतरमे #गता ह और भक्तों को भी पक 
जार कर्पित कर दंता है । 


कान था कोकर [--एक दी कर मिस प्र इजारों 
पहों को फोड़ सकता है तसी प्रक्मर दुघल ममुष्पों की शान्ति को 
शाष्द्‌ रूपी एक दी बंकर पाप कर सझता है। क्षमेक बर्षों के 
पढम, भ्रपण और मनम दे परयात भी शिप्त समुष्य से अपने 
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शो को सहिप्णु नहीं चनाया उन कानों और कुम्मभार फे कोकरों 
ते क्‍या अन्तर ९ 


हेष्योगिन की ज्वाला--गांव का कसाई करोडों रुपये 
कम्ताता है। उसके लिए लेश मात्र भी विचार नहीं होता परन्तु 
अपने पड़ौसी या ज्ञाति बन्धु को छाभ द्दोता है तो यह इष्योछ 
आंखे उसे नहीं देख सकतीं ओर वे ईष्योग्नि से जला द्वी करती 
। चूले या श्मशान की अग्नि तो थोड़े समय के बाद ही 
शान्त हो जावी है लेकिन ईष्योग्नि की भद्टी तो चौवीसों घटे 
जला करती है । 


भूठी बड़ाहे---अपने मस्तक को झँँचा रखने के लिए 
बडे कहलाये जाते के लिए मनुष्य देश देशान्तरों मे भागता 
है । थोड़ी सी भी लघुता या नम्नता वह सद्दन नहीं कर 
पकेता। बिलास में, लग्न में और जीमनवार में बढ़ा कहलाने के 
हिए शक्ति के उपरात खर्च करता है लेकिन मूठी बडाई चले 
जाते के डर से वह विछास को घटा कर अपने घन का सदुपयोग 
शुप्त दानादि कार्यों में नहीं कर सकता । 
अधिक्वार था घिक्कार--मनों मिठाई खाने पर भी 
जीभ को सीठी बना कर अपने दुश्मन को प्रिय और मधुर 
लगे ऐसे शब्द बोलने की उदारता या मधुरता किसी में शायद 
ही भाई दो । यदि कोई जगत में लाखों का दान देकर दान- 
चौर कद्दलाता है तो दू सरा करोड़ों का दान देकर “महादानवीर 
था “कलियुगी कणे” की पदवी लेने के लिए तनतोड़ परिश्रम करता 
। लेकिन अपने दुश्मन की प्रसन्नता के लिए एक भी मीठे 


( ९० ) 


शाष्य ष्म॒दान नहीं कर सकुद | द्िसमें एक मीठे शार का यु 
दान करने की वदारता नई दह लाखों का दान दिस 
सकठा है। दान देने बाला दानवीर मई शंढ़िन दान के 
मान की भीख मांगने बाला महा मिखारी है। मौकर की 

भूल पर लो नौकर पर कुद्ध झोकर बचन से दसे शास्ति ।$ 
सऊता उसके हाथ में दान इंन शिवनी झदारवा कई से पे 
सकड़ी वाले पर कड़ी के बदुज़े वंखबार 'चढाने पक्ष 
धूल्प दबाद्दीत है। इसी प्रकार ऋपमे भाभियों पर भीमन्‍्शा 
अभिमान में की वारू-मद्दार करके ऋपने बचनों क्री मिठास 
करता है ५६ हृतसशूल्य पाशबिक बृत्ति वाला दे। झविश्न 
अपने अपिकार की म्योद्रा और बिशेक क्मे मृत जाते है बिक 
व क्पिकारी के बदते पिक्कारपात्र बन साते हें । 


टौंटा कौन१--दों क बरस पक इाब दोने सर्सम 
लज्ित होता है भौर रबर था चमड़े का मह्क्षी द्वाप पत्र 
अपनी घुटि को ढेंकवा है। टौंटा दोने में वे ला होती है 
इम टौंटा रहने करी ल्रामात मी मावना मद्दी। | लंकिन 
पास झटूट सम्पत्ति है मे दुख्चियों के दुस् छुनम्ग भी दया 
झोर घनरिर पने रहत हैं। दुखियों के दुख देखऊर मौ डर 
सब्र के डिए अन्ये बने रहत हैं, दुखियों को अपने समस्ने की 
अहप्पन बिन्तें नहों है दौर दुस्सियों के शुर दूर करने के हे 
ओऔ झपने घन का सदुपयोग करने के लिए बचन का उद्ारख में 
कर मूक रहता है उुसक रप्जटित पअंयूटी स अमकत दो हाई 
होन पर भी बद् टौंठा दी है। दान म देसे बाला भपमे द्वार्वो की 
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संकृचित करता है उसके साथ ही उसका हृदय और शरीर का- 
जून भी संकुचित दो जाता है और जो दान के लिए अपना हवाथ 
फैलाता है उसके अगोपाग विशेष स्फूर्ति और निरोगी बनते हें । 
ऐसे कंजूस हौंटा श्रीमन्‍्तों का धन परोपकार के लिए सात ताले 
पाले कमरे में रहता है और अपने विलास के लिए चौबीसों घड़ी 
उसकी मुट्ठी में हाजिर रहता है। “जहा घन वहा मन” इस 
न्याय से उसका सन पाताल ही में भटकता रहता है । और 
दानादि खर्गीय कामों में धन का व्यय करने वाले का मन ख्र्गीय 
सुख का उपयोग करता है । 
गरीथ या स्वर्ग के दुत--इस कलियुग में धनवानों 
के परम सौभाग्य से गरीबों को जन्म मिला है जिससे कि थे 
अपने धन का व्यय विलास वर्धक नारकीय कामों में न करें | गरीबों 
* उद्धार जैसे स्र्गीय कामों में करें । जिस श्रकार रोगी डाक्टर 
5 परों में पढ़ता है और कहता है “महरबानी कर मुमे रोग से 
उफे कीजिए” उसी प्रकार घन वालों को भी गरीबों के पैरों में 
आर उन्‍हें प्राथता करनी चाहिये कि “विषय विलास में व्यय 
डुंए हमारे धन का आपके उद्धार के लिए उपयोग कीजिये । 
घन से आपकी आत्मा को ज्ञात से और आपके शरीर को 
अन्न पृष्ठ कीजिए । और आपके सुकृत्यों में हमारा भी हिस्सा 
जिले “ते तक धनवान आदर्श दान का पाठ न सीखेंगे और 
आदशे दान अपने हाथों से नहों देंगे तक तक उन्हें टोंटों के 
मान ही समझना चाहिये । 
परोपकार के लिए जो प्रेमपूवेक पेर नहीं बढ़ाता वह पैर 
“जा होने पर भी पगु ही है। 
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जिन्हें अपनी उन्द्रियों की युटि से लखा भागों ४ 
इस्द्रियों क॑ झआातिमिक गुर्णो की झुटि से और मी अपिक 
होता चाहिये। 


पश्यु से भी चेशर्म-रागे मढयं वे दोढी है। घन 
में लेशमात्र सा इाम नहीं पाई साती। पद्च प्मी से ्ं 
पिला के साथ स्यी कौर पति मैसा सम्बन्ध रक्षते हुए कक 
दते | राव दिन नग्न रइठे हुए रुन्दें रामे नहीं बाती। हर 
मी स्माम पर और छिसी मी समय पर वे अपनी 
तृप्ति करते हैं फिर भी रुखदें खत्मा नहीं आठी श्सी प्रकार किम 
में शर्म के मम ढो समहने की हश्य झुल्यवा था पश्ठुतवा भी 
गई है ने पश्ुनों ६ मी अपिक निर्शेख्क्जों म॒ समसे जापे। 
इन्द्रियों के शुण--रात में सहिष्युता, पंख ् ॥ 
दृष्टि, नाक में नम्नवा, जीम में मीठापन, द्वाों में दान मोर 
में परोपकर का गुण हो तमी मत॒प्प ंशेपांग वाला है। भरी 
रुसके शरीर में अगरिए्ित शुरियां हैं भौर शिस प्रकार सका प्र 
पल्र लब्षित शोोता ऐे और अपना मु किसी को नहीं दिशा 


इसी प्रकार इन्द्रियों के गुणों से रहित मनृप्य क्रो शम्ित ऐड 
चाहिए और अपन आपकी संसार क॑ सामने मैँद दिखाते £ 
अपिकारी मई समझना चाईये। 

यनन्‍्ध्र झौर इन्द्रिपां-- इस यस्त्रपाद के जमाने में मठ * 
का जब टेप्लीपोम बट्टरी भरमोमीटर, फ्रोनोमाफ, साइकल 
मोटर आदि की भाषश्यरुता द्ोती है तब इपजोग करता है हो 
बेट्रो का पाइर, मोटर #ा पेटोअ दिशेप सर्च मे हो, साशकछ मे 
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टायर विशेष न घिसे इन बातों की जिस प्रकार सावधानी रखता 
है उसी प्रकार इन्द्रियों को भी विशेष मूल्यवान नहीं तो केवल 
जहयन्त्रवत्‌ मूल्यवान सममे तो भी काफ़ी है। कानों को टेलीफोन' 
जितना, आंखों को बेट्री जितना, नाक को थरमोमीटर जितना, जीभ 
को फोनोप्राफ जितना, और द्वाथ को साइकल जैसा मूल्यवान 
सममे तो भी भनुष्य नाटक, सिनेमा, विषय विलास, गान तान 
आदि अनेक प्रकार के पाप प्रवाह से छूट सकता है ओर इन्द्रियों 
को सदुपयोग कर सकता है । बेट्री या लाइट को जलाते हुए 
अधेरा है या नहीं आदि का विचार करता है उसी प्रकार सुनते 
देखते और पढ़ते हुए उसकी आवश्यकता का विचार करना चाहिए। 
ऐसा करने पर वद्द अपने जीवन को उन्नत बना सकता है । सर्प, 
पका, भ्रसर, मत्स्य और द्वाथी एक एक इन्द्रियों के वशीभूत 
सत्यु-प्राप्त करते हैं तो सठष्य जो कि पाचों इन्द्रिय के- 
विल्ञास का उपभोग करता है उसका कितना पतन होता होगा इस 


पंत का विचार प्रत्येक सुज्ञ और विवेकशील पुरुष को करना: 
चाहिये 


१०--आप किसके पुजारी हैं ' 


अत्यावश्यक तत्तत पर विचार कीजिये! 


शरीर दे लिए अन्न शक और इषा सावररक है! 03 
भी एक एक स॑ बढ़ बद कर । मन के बिना कलश म्दिनों है 
जनिमा सकते हैं, लल के बिना कुछ दिनों ठक लेकिन एी 
पिना शरीर कुछ मिनिट तक सी महीं टिक श्रकता पा 
सपेकश्षा भल, भौर. जल को अपंक्षा इबा श्रमिक आवर्शर् 
क्ड़िन फिर भी मनुष्य को पानी झोर इवा की पअपेदा मे 
बिरोप भआाजशयक्र प्रदीव दोता है। इस लिए मलुष्म को 
के शिप रात दिन वौड़ घूप सचावा है। अन्न और पानी काले 
स्मरण करवा है, हंकित इगा जैसी कोई बस्तु लिरब में सहित 
रलूपी है था नहों इसख्य लेशमात्र भी विचार मनुष्य गई *र्या 
अब ढसे बन्द कोडी में रख प्रिया जात है ठ्मी बह इबा की 
मूल्य सममझा है । इदा छे सी बिरोप मृस्पबान दत्त है कि जिसे 
असाद में समुप्य एक सेकयड सी लीनित मही रह सकता है। #४ 
रस्व को समुष्य सभेषा मृछ गया है। रस दत्व ब्य ताम है भा 
हरय। झ्रारम तत्व के अभाव दी से नित्प अआारछीस सदस्र मलृष्मों दे 
मुर्दे सपप्तकर छला विया लाता है | रुस तरद का इतना मल 
दाम पर भो इसका नाम तक पाराबिक दूचि में क्ीबन स्पतीर्त करमे 
दाले कर अप्का सही झूगता | इससे बिरोप आ्ाश्मम बयां 
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शरीर की खुराक अन्त, जल, और हवा है । उसी प्रकार 
आत्म तत्न को खुराक दान, शील, त्तप और पवित्र भावना आदि 
हैं। जिसके प्रताप से सनुष्य अपने जीवत में सुख शान्ति और 
आन का उपभोग कर सकता है । लेकिन जद्दा आत्म तत्व की 
भात्त हो नहीं सुद्दादी बह! उसको धरम की बात कैसे अच्छी लग 
सकती है ९ 
अन्त, जल और हवा में से एक भी तत्व यदि कम हो तो 
रारीर को शान्ति मारूम नहीं होती । उसी भ्रकार आत्म धर्म के 
तेज में से किसी एक तत्व की भी न्‍्यूनता हो तो आत्म शान्वि का 
अनुभव नहीं ही होना चाहिये । 
सुरुस सत--एक से दुस तक के अकों सें से बालक 
के केवल एक दो का अक न आता दो ओर व्यजनों में से केबल 
ख” न आत्ता द्वी तो बहू गरित सीखने में, या पुस्तकों को 
पढने में असमथ होता है । उसी प्रकार एक भी आत्म घम की 
न्यूनता आत्मोन्‍नति के लिए असम्भव है । 
अपू्द आविष्कार--पृवाचार्यों ने पर्वों की स्थापना 
कर घमौराधन के छिए अमुक दिन तथा अमुक गुणों को आरा- 
घन के सध्यस सागे का सानव समाज के लिए आविष्कार किया 
है । और उन्हें विश्वास है कि रो रो कर पाठशाला जाने वाला 
बालक कभ्नी न कसी खेच्छा से पाठशाला मे जाकर अपनी प्रगति 
कर सकता है । उसी प्रकार कोई पुण्यशाली जीव भी स्थायी 
अर्साराघन कर सकेंगे । 
 घर्मे कच(--अपने आगन सें जश्न कचरा इकट्ठा दो जाता 
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है तब मइ ओर सफाई करते वाले का थाद जाती है की 
झरीर रुपी आँगन में जब रोग रूपी कचरा मर गया है 
पीड़ा हा रही है दब इस करे को पूर करम॑ के लिये मम छ 
डाक्टर याद झाता दै। भौर बह डॉक्टरों की बाइयों से 
लाता है। डॉउटर स्पष्ट शब्दों में कइ देता है कि पद केध नह घर 
सकता! ढब अन्ततोगस्वा इसे भर्म रूपी झाइ और सपा देते 
भर्मगुरु माप 'याते है । इसके अश्यवा भुष्य और किसी सन 
प्रमंको शायद्‌ दी याद करता दे । 

शारीरिक शोग---अपमे पुत्र क पेट में पिशेष रेप है 
गर पिता डाक्टर क॑ पास जाता है | डॉस्टर कइता दे कि पेट 
चीय देना दोगा । रुपये ५ ८) फीस के देने दंगे! 
सू थाना पढ़ेगा। बालक को संत्यु का मिम्मेबार मैं महों! इप पक 
डॉक्टर की प्रस्येक गंरफ्टी रुसका पिता मंजूर करवां है। 


पिठा अपने प्विधव पुत्र क्ये डॉक्टर के स्दापीन करता है । 
आपसेशान हम में कु जाबा लाता है! ब६ उब देख कर पिया 
पुत्र थर २ कांफ्ते हें । पिठा को बह से हरा दिया जादा है! 
पृत्र को बक्ोरोष्पम सुंपामा जाता है. उड़े बाद इसके रारौर 
पर भ्रोपरेशात से किया क्षुरू की जाती दे ! 


शरीर का रोग दूर करने के लिप बस्चोराफ्येम सुंघाना पढ़ा 
और उसे धू पमे से बालक लपमे माता पिता और संसार को 
मूझ गया । शदुपपन्‍्य इसे अपने झरोर का मान भी मरददा | 
तम्ते ोपरेशस दो सका तो झारसा में अनम्त काल थे मर हुए 
काम-भोभादि रोगों को दूर करते के किए कितने धुरुष्रथ श्रौर 
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| जिज्ञासा आवश्यक है । इस बात को कोई भी विचारक 
परछता से सम सकता है। 


अज्ञानियों की समभझ्म---रोगी को दवाई और डाक्टर 
पाद आते हैं, लेकिन निरोगी के लिए दवाई या डाइटर की आव- 
यकता नहीं होतो । उसी प्रकार आत्मज्ञान रहित मलुष्य अपने 
आपको निपेगी सममते हैं. और अपने लिए घर्मतत्व की लेश- 
मात्र भी आवश्यकता नहीं समझते । 


दोनों कार्यो को मत बिगाड़िए--आप धर्म तत्व 
नमझने के लिये धर्म गुरुओं के पास आते हैं | लेन जिस 
पकार कोई कारीगर दिन को दिवाल खुनता है और गत को उसे 
गिरा देता है बद्दी स्थिति आपकी है । वर्म स्थानक में आकर आप 
अपने आप में पवित्र विचारों की दीवाल चुनते हैं, परन्तु वाहर 
निकलते ही वह पवित्र विचारों की दीवाल जमीन दोस्त दो जाती 
। इस प्रकार की प्रकृति से आपके यहां आने का समय बिग- 
इता है और साथ द्वी उस समय में होने वाछा आपका सासारिक 
काय भी नहीं दो प'ता । इससे धर्म और ससार दोनों स्थान से 
भृष्ट होते हुये न समझे जायगे । 
ज्ञानियों से मज़ाक की जा सकती है ?--- 
रोगी डाक्टर के पास परददेज्त रखना स्वीकार फरता है और 
घर जा कर परददेज़ नद्दीं रखता तो कया डाक्टर की आज्ना का 
उलघल या मज्जाक नहीं है? उसी प्रकार आप हमारे समक्ष 
ज्ञानियों फे बचनो के लिए “हाँ जी हाँ” करते हैं ओर घर जा 
कर उन वचनों को भूल जाते हैं. यद्द ज्ञानियों को इसी ही है । 
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क्‍या यह शोसा वेला है !--कोई सी अपने पटि 5 
वेद की पूल ऋरे भर जब पदि पर आदे ठंब दसझ सम 
भी ने करे, लेकिन सके साथ अविवे#्पू्ों ्यषह्वार रन्‍सा 
भह रुसक्री सक्नानता और मूर्खता है ससी प्रकार अ्रप्ानी मतुए 
भी झपने शरीर रूपी फोदू की पूथा करते हैं। ने व । 
की हौर मोती, माणिक और विधिघ प्रकार क 
से सवा करते हैँ. लेकिन रस फोटू के स्थामी स्वरूप आत्मा # 
अनादर करसे हैं। उुसक अस्तित को स्वीकार करने की प्रमारशिं 
करा भी उतमें सं है ! टो बनर फ्रेसा समहन्य घाशिए ? 


जीवित कौम ?"--सुर्दे क स्यमने लाझो सद॒प्मो # 
शलाया थाबे, फिर भी उसमें खरा मी जाएति नहीं भा सफती। 
इसी प्रकार मानब कौ झ्मान्तरिक स्थिति सी सुर्दे कू समान पे 
छगी है, जिससे मलुप्य पर जरा मां अस( नी हो पाता ! 
को लासा मन जलठे हुए क्कड़ों था कोयलो में गाड दिया 
फिर सी बद चमकता महीं दै। अब कि मानव एक 
मात्र से चसक जाता दे । रुसी प्रका( शिस अप्मन्‍हस्व का मर्द 
मह्दी है इस पर किसी प्रऊार के उपदेश असर नकदी कर सकते | , 
जब कि ध्यस्म-दत्व के सात बाला साथघारण प्रसंगों में भी जायूर्ष 
हो कर मर्माभिमुख ब१ साता है । 


+ 

पश्मत पड़ा या चींटो? -मरु जैस महंत प्रेत पर 
गिलह्वरी और जिड़िया गैस सामास्य प्राणी भौ चढ़ सकते हैं, ठछ 
सिद्दासन बमाकर उसपर बेठ सकते £ और बे पर्षत क शिक्सर १९ 
दी अपने शरीर का मत-जिसरस दरर्त हैं। तब गिलइरी अपने 
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री पर भक्‍्दी था मच्छर को भी नहीं बैठने ढेती । 
क्योकि गिलहरी ५ 


हे र में भेरु पर्वत की अपेक्षा आत्म तत्व की 
लक हे है। भेरु पर्वत करोड़ों गिलहरियों को अपने 
_ ही कोने में वया सकता है । इतना वह मद्दान है । फिर भी 
भरम चींटी की अपेक्षा चत्तना शक्ति की अल्पता के कारण वह्द 
हंसी या चींटी से भी पामर है। इसी प्रकार चाहे जेसा 
जल भनुष्य हो, लेक्किन यदि उसे आत्म तत्व का भान नहीं हे 
भेलु्ष्या की दृष्टि में मले ही चह वड़ा हो तो भी चाम्तव मे 
द जड़ सेरु पव॑त के समान निमौल्य है । 


शत्यु के समध क्‍या काम आयेगा ९ ;-धर्म भावना 
गला अपने लिए इस लोक और परलोक में स्वनय महल बन- 
गता है । जब कि अधर्सी अपने लिए कन्नस्तान तैयार करता है । 
गचीत काल में कई देशो में चारूक पैदा दोत द्वी उसको गाड़ने के 
लि९ कन्र बनाने का विचार किया जाता था और राजकुमारो के 
लिए तो जन्म होते ही कम्न बनाई जाती थी। उस कब्र का 
शये जब तक बह जीवित रहे चछता था। जिस अकार वर्तमान 
में रहने के लिए बडा महल हो उसमें बड़प्पन समस्का जाता है, 
इसी पअकार उस समय जिसको गाड़ने के त्विए बड़ा कन्स्तान हो 
बेदी बडा समझा जाता था । वह कन्न तो झत्यु के समय भी 
काम जाती है, लेकिन नजुण्य की सपत्ति झत्यु समय भी काम सें 
नहीं आती । 


घन ओऔर घर्ले;--मलुष्यों को घन का सोह इतना है कि 
वद्द उसे धर्माभिमुख नहीं दोने देता। आपको यदि धन विशेष 
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प्रिय है वो एसे आप अपना घिरठाश सममते हैं भौर ब्पपे 
रहना दी सम्मान बेते हैं, लेकिन घमे को अपने धुष्झ पैरों » 
ध्मान सानते हैं। लेकिन पैर तस्दुरसत न हो तो मस्विक 
को लगा मी चेन नहीं पड़ती तो धर्म को फ्रैस मुलाभ का 
सकता है ९ पैर के आपार पर ६ मस्सक रहा हुम्श दे उसी प्रभार 
धर्म के सहारे पर दी आपका सुख ओर घन संपत्ति टिक हर हैं 
सार जैसे न पनिए*- मोर कूत बनाझर शाक्ता है 
झौर भाणते हुए विचार करठा है कि मेरी कर्त॑गी, गरवन) एरी5 
ओर पूंछे कितने सुन्दर है! फेषक पैर दी कूण़ित करने इसे 
हैं। शेफित बद पामर प्राफी इस थात का दिचार नहीं रूर एकता 
कि यह बलगी झोर सुन्दर पूछ दी शिरसारीदो दसके प्रार्ण 
दृस्ण करने के लिए क्ालायित बरत हैँ भोर पैर ही उसक रहे 
ण्यार्थ उपयोगी हैं। इसी प्रकार मोर क सुन्दर पूंछ रूपी घनईों 
मनुष्य के लिप शाघुरूप है । वही मसुप्य के मीवन को कई र 
खतरें म छाछ देता है, शबड़ि परम द्वी उसको रक्षा करता दै। 
साथ सुसप्व और सपल्ति का सूझ पसोराषम ही दै 


37“मानव शरीर का आपदेिष्कार 
क्यों 


सहान्‌ आविष्कार/---शरीर की सच्ची शोभा आभूषण 
नहीं अपितु--आत्मिक गुण हैं | इस वात पर हम अनेक बार 
विचार कर चुके हैं । आत्म साधना के लिये मानव शरीर प्रकृति 
फा  [,9002४8 970 8४४ ? सबसे अन्तिम आविष्कार है । इस 


विशेष सुन्दर आविष्कार करने के लिए प्रकृति सर्वथा अस- 
मथ है , 


आंखों का सूल्थ;--मानव शरीर की मशीन और 
उसके यन्र महा मूल्यवान हैं. एक २ यंत्र की झुटि का सुधार 
करने के लिए ऐडीसन जैपछते फरोड़ों विज्ञान सम्राट्‌ भी स्वथा 
असमथ हे | एक मसलुष्य के आखें नहीं हैं, फिर भलेद्दी वह चक्र- 
चर्ती का पुत्र ही क्यों न हो। वद्द आग्वों का तेज देने वाले को 
शरीर के तोल के वराबर भी कोदिनूर और द्ीरे ठेन की इच्छा 
करे फिर भी उसे आखें नहीं सिल सकती । इसी प्रकार भ्रत्येक 
' इन्द्रिय बी उपयोगिता और वहुमूल्यता समझ लेनी चाहिए। 
जीस का_स्तल्थ;/--मल॒प्य में जब तक जीवन हर 
तब तक चद्द साथक या निरथंक कार्या में अपने शब्दों करा 
उपयोग करता हे । लेकिन उसकी खृत्यु के पश्चात्‌ उसके साथ बात 
करा देने वाले को करोड़ों का उपद्दार या जाधा राज्य भी ढे दिया 
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जाय हो मी वह उसे नईीं बुलवा सहृता और ग्रॉक्टर घर 
वैज्ञानिक मी बाव सह करवा सकते । 

विश्व क तमाम बेशानिक झौर विश्व के तमाम सायन्‍्स $ 
प्रयोग एकत्रित करने पर भी बे सानब का शरोर या उसके 
पोंग बनाने में सबथा अ्रसमष हैं । 


विज्ञान की शक्ति --बैद्धानिर्ं ने जल स्व छए 
नम मंडल पर अपना साम्राम्य स्थापित किया है. रेस्से 0 
पोस्ट, पेरोप्लेन, मोटर, स्टीमर, रेडियो, बिजली, घापरसेस हो | 
फोनोप्राफ झादि मद्दात झाजिप्कार किए हैं. भोर कर 
रहे हैं. लकिन मानव पस्‍्त्र बनाने के लिए वे सबया असम *ें! 


शून्य का ग॒ुणाकार --मतुष्प के शरीर की जुटे 
बैक्ञानिक दूर ने कर सके था मनुष्य की मृत्यु कोन रोक 
तब तक उनके तमाम श्राजिप्फारों का खोढ़ और गुणाकार कर 
का गुणाकार ओर सोह डी दे । 


इस पर स यद्द सरलता स समझा जा सकता है कि मारना 
का यन्त्र महाव से भी महान दे । 


मानव अमस्त सृष्टि समान है'--रेप्ने स्टीमए 
पेरोप्लन, बिजली बामरशस रेडियो, औन प्रेस, और मइसीं ह 
को झ्पत्ति छोटे दिसते हुए मामव के मत्तिप्द रूपी अन्‍म्य सहिं 
में सहुड है सौर बतेमाम के तमास आदिप्डार झस अस्त 
मदास सागर रूपी सृष्टि क बिन्दु शुस्प हे और सविष्य में 
विज्ञान, भाऊरा और पावाल को एक कर दे। चन्द्र और सूद को 
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अपने विज्ञान भवन में शैंद करने तो सी बह मानव सहासागर 
स्पी सृष्टि का बिन्दु मात्र ही है । 


मानव का आविष्फार महान है। प्रत्येक यत्र की कीमत 
अकित की जा सकती है । लेकिन मानव यंत्र के एक आगुल के 
भाग को कीमत भो देने के लिए विश्व मे कोई भी सूमर्थ नहों । 


जीवन नहीं जुड़ सकता;--गगा, यमुना और 
सिन्ध के बडे बडे पुछ विज्ञान की सहायता से बनाये गर हैं 
श्रोर विज्ञान मेरु जैसे मद्दान्‌ पर्वतों को भी गिरते हुए रोक सका 
| लेकिन मानव जीवन का एक पल भो नहीं वढा सकता । 
विज्ञान मनुष्य के टुटे हुए आयुष्य को नहीं जोड सकता । 


मनुष्घ का खचें;--मिल, जीन, प्रेस आदि यत्रों से 
प्रति दिन सेकडो रुपयो का कोयछा जलता है। गाय, भैंस और 
घोड़ों के लिए भी प्रति दिन घास और धान्य के पीछे १०२ रुपयों 
का ख्चे करता पढ़ता है । जब्र कि मानव की महान्‌ सशीन को 
चलाने के लिए केवल पाव भर आटा ही पर्याप्त है । मानव शरीर 
की ओर उसके अगोपागों की उपयोगिता देखते हुए यदि >सके 
पीछे प्रति दिन करोड़ों का भी खे करना पडे तो भी बह अत्यस्प 
है। मत्यु के बाद अत्येक इन्द्रिय की एक २ मिनिट के लिए करोडों 
रूपया खर्च करने पर भी सफलता नहीं मिलती | तो फिर जीवित 
अवस्था वाले सालव के प्रत्येक दित का खच कितना दोना चाहिये 
यह सहज दी समझा जा सकता है । 


प्रकृति का कर (7४७));---्रक्ृति का ऐसा नियम है, कि जो 
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वस्यु निशेष मूश्यशन दोोठी है उसे भमूश्य ही रखी जाती है डिसि 
हसका बास्तविक मूल्य समस्य जा छके । 

सदि प्रकृति घन्द्र मौर सूर्य के प्रकास पर घेंगी (0९) मद॒स्ध पे 
डाल, थो क्‍या ससे वह ध्दा कर सकता दे ९ 

बर्षा, गर्सी भौर सदी आवि अहुएँ सी अपना ऋर (धो 
अमुष्य पर हगाषे तो कया वह ठ्ते चुका सकठा है 

इसी प्रकार भानव के मीबन फे लिप सन विरोप आपर्पक 
इंबा है । थदि उसका मी कर (5) देना पढ़ता दोहा हो दिए 
क॑ प्राणी शामद दी लीबित रद पाते! 

उसी प्रकार प्रकृति ने मासप का धर्ज इस प्रकार पानी | 
कि बह बड़े से बढ कार्य भी कर सकता है। फिर भी हक 
निमाष सर्च ३ आते की बंट्टी खिधना भी नहीं । ६ भामे को भेट्री 
दा जितना राजे फ़गता है घदि ध्यमा चार आंशों के प्रकार के 
म्लिए लगाया शाठा तो मधुप्प घम्॒क छोम स॑ आंखें पत्व 
करत हुए चलते भोर कुए में पढ़ कर सस्यु के सोग धत्त । 

मासब शरीर का मइत्त्व सरलता स समझा शा सकता है। 
उस शरीर छ बैस ही महत्वपूर्ण काम हांते बादियें। तब इध 
ऊीबन को सार्थकता है भौर शमी पहति की अपा छा सदुपयोग 
किया हथा सामा क्ा सऊता है! 

मनुष्य क लिए आादश'-भाषारा दीप (8०००४ 22॥# 
प्रति दिन सैकगों शह्ाम और स्टीसरों को चड्ानों से टऋराते हुए 
अचादा है भौर लाखों मभुप्णो को जीवन बान देता है । 

परी का पुछ अपने ऊपर स सैकड़ों हेनों को खाने देता ै 
भर छात्ों मत॒प्यों के सुर मैं सद्वापवा पहुँचाता है. । 
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आपको गली से यदि एक ही दीपक जलता हो तो बढ़ 
सैकडों मनुष्यों के, आने जाने के लिये, मागे दशक द्वो जाता है । 
साप, विच्छू, खड्ढे, आदि से आपको बचाता है । एक ही गुलाब 
की पीधा आपके आगन में घोया गया हो तो वह्द आपकी गली 
तमाम मनुष्यों को खुवास और शीतलता देता है। एक ही 
ऊँआ हजारों ममनुप्यों की 6पा रूपी ज्वाला को शान्त करता है | 
एक ही वृक्ष छाया दे कर हजारों मनुष्य, पश्चु और पक्षियों पर 
व्पकार फरता हे । तो फिर एक ही मनुष्य का जीवन विश्व के 
बा कित्तना उपयोगी होना चादिये ? इसका विचार आप स्वय 
पफेर्‌ | 


'. जीवन की निष्फलताः मानव अपना जीवन सर- 
लेता से परमार्थ भय व्यतीत कर सके, इसीलिये_इतनी सुवि- 
_ थाएँ दी गडे हैं। इसके फलस्वरूप मानव स्वार्थ भावना से 
है ९ ७ 
अधिकाधिक सड़ रहा है और उसकी दुर्गन्ध विश्व में फेल कर 
शान्ति का भग कर रही है । 


प्रकृति की दूधा;--मानव शरीर घनोपार्जन के लिये 

ही नहीं प्राप्त हुआ है। सानव शरीर के लिये आवश्यक अन्नजलादि 
साधन वह साथ लेकर ही जन्म लेता है। जन्म के समय 

_ चाल्यावस्था के कारण, दात के अभाव में धान्य को पचाने की 
' शक्ति न होने से प्रकृति ने माता के स्तनों में दूध दिया और उसमें 
अक्वति ने लेशसात्र भी पक्षपाव नहीं किया | रानी और महतरानी, 
दोनों के यहाँ घालक का जन्म हुआ तो दोनों दी को एक साथ 
अकृति ने दूध दिया ओर वह्दी व्यवस्था पशुओं के लिये भीकी। 


पे 
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माता क स्तनों से दूध आना बन्द ोते इी रात कुमार और सी 
कुमार, दोनों दी को प्रति ने दाँत विय, शिससे हि ने पान्गरि की 
से । किस प्रकृति ते ऐसा मूल्यचान यंत्र बाला रारीर दिल 
बह प्ररति कपा मलुप्य को ऋरम, जल और बस्थ महीं रे सकती 
विधेकसय जीवन --पक मतुष्य रुपये को करी 

हसम॑ स्वाद नहीं भा सकता झ्किन दाँत दूट शायगा। पररी 
रुपय की 'बीज़र ले कर बायार स॑ एक ही पैसे की राकर 
छावे भौर दसका उपयोग करे तो रछे बहुत प्रसक्षत्ता होगी। 
हीरे को ममुप्य बूसता है तो छठे बइ प्ीका शगणा दे। ह्से 
लरा मी स्वाद नहीं ख्राता । बालक क॑ सामने शीरा भौर मि' 
का दुकड़ा रस्ये तो यह दोरे को ऐेंककर सिमी के दुकरे 
प्रेम से खा प्लेगा। बाज्षक को यद माद्य्स मई है, कि इस द++ 4 
लाखों सन मिश्री *) वोरियों भरी हुई हैं। उस होर में हिंगी 
हुए राघार को कोई औदरी ही देख सकता है । बाशक को रत 
श्ञाल नहीं दा सकता । बही स्थिति बठेसान में मानते समा »े 
समझ सानश्र पृद्द की द्वो रद्दी है 

राखस्‍ुमार राजसिद्दासन पर बैठ कर रास्य तन चक्षा सकता 
है, लेकिन पददि बह रूते में जाकर घास काटसे का काम करेगा तो 
बह घास काठमे के बदले अपनी अंगुली दी काट मायगा। पहीँ 
स्थिति मानब म य्ी की दो रही हे । 

सलुष्प विक्रय “एमारत मे पस्य देशों की अपेक्ा 
सर बायसरास का बेन सब से झपिक है। मासिक बेतन इक्कीस 
इथार शक्पात एक बिन के सात सौर होते हैं और एक दिन 
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के मिनीट एक हजार चार सी चालीस द्वोती ऐै इस हिसाव से 
यसगाय को प्रत्यक मिनीट के आठ आने और एक घटे के तीस 
रपये मिलते हैं। जब कि कश्यों को मासिक तीस या तीन सौ 
पाग्यता अनुसार मिलते हैं । 


एक विधवा के पास यदि एक करोड रुपया है तो उसका 
प्यान्न प्रति वप ५ छाख मिलता है. और यदि ब्याज न उठाले 
तो बारह वर्षों में एक करोड के दो करोड हो जाते हैं । यदि 
एक मनुष्य कही नौकरी करता है तो एक वष के लिये अपनी 
तमाम्त शक्तियाँ सेठ के वद्दा व्याज वर रखता है तब मुश्किल से हो 
किसी को वार्पिकपाच सौ, हजार या दो हजार का वेतन मिलता है । 


जिस मनुष्य ले अपने शरीर रूपी यन्त्र को किसी सेठ के 

यहा व्य|ज़ पर या गिरवी रक्खा, उसके फलस्वरूप रोज के आठ, 

बारह आने या दो चार रुपये मिलते हैं । इसीसे यह स्पष्ट होता 

है कि सानव शरीर धनोपाजन के लिये नहीं, लेकिन धर्मोपाजन 
के लिये ही मिलता है । 


सानव जीवन का ध्येघ/--यदि मानव जीवन का 
ध्येय घनोपाजन दी होता, तो मानव के मूल्यवान्‌ शरीर और उसकी 
असल्य इन्द्रियों के दिसाव से उसे प्रत्येक मिनिट में लाखो रुपयों 
की आवक द्वोनी चाहिये । मानव जीवन कल्पवृक्ष या कामधेनु 
जैसा छोने से वह जिस समय जो वस्तु चाहे वह उसे सिल जानी 
चाहिये था, लेकिन ऐसा नहीं होता । चौबीसों घंटे तनतोड परिश्रम 
करते पर भी कोई भाग्यशाली द्वी अ्पनी आजीविका चला सकता है। 
मानव ससाज का बहुत बड़ा भाग तो अधे नग्न और अध्ध श्धातर- 
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स्पिति में ही मपमा जीवन ब्यतीद करता. है। मत मे आए 
करोड़ मनुष्यों को रिल्प मरपेट सोजन मर्दों मिल्रंटा। 

दि मनुष्य अपना बिलासी जोबन पटा कर धरे 
सावश्यक झन्‍न सल और बख् के अलागा निरुपबोगी एग्रशयाये है 
की चीओं का प्याग करें तो वह अपना सीबन साइगी 
संयममम ( पर्मसम ) स्यतीव कर सकता है भोर हमी हुआ 
संगम साभंक है । 


3२-ऋतु धर्म और मानव धम 


इस समय वो ऋतु हैं | इसलिए जो स्थलमय स्थान थे वे 
जलठ्मय दो गये हैं। और मानों पृथ्वी पर चमकते होरों की 
विज्ञात की गई हो इस प्रछ्ार नरी और सरोवर रमणीय प्रतीत 
होते है । जो जमीन मिट्टी, पत्थर, ककर और क्ूडा करकट स 
रसशानवत्‌ साहझुम पड़ती थी, वह आज नीलम के गलीचे की 
तरह सुहावनी बन गई छै । व भर से ठप तुर चातकों की तृपा 
तथा स्थावर और जगम जीवो को शान्ति मिली है । 
नालियाँ और गठरें धुल गई।;---शहरों की मीलों 
लग्बी और दुर्गधमय गटरें, गलियाँ और सडकें घुल कर स्वच्छ 
हो गई हैं.। वषो ने सारे ससार को घोकर साफ़ सुथग बना 
दिया है. । 
अब उस वो ऋतु का हम पर क्या अभाव पडा है ९ यही 
विचारणीय है । हमारा छृदय, कि जो केवछ चार अगुली प्रमाण 
है बह घोया गया यथा नहीं ९ उसमें से ठुगेन्ध और मलीनता का 
नाश हुआ है या नहीं १ इस वात का विचार कीजिये 
दखा का अंकुर :-- स्थान स्थान पर हरियाली आगई है, 
लेकिन हमारे में दया का अकुर उदित हुआ है था नहीं ९ इस 
घात का विचार करने के छिए हम एकत्र हुये हैं । 
प्याऊ+--वो ने जगह जगह पर जल की प्याऊ छगाई 
है. और बद्द प्रति वर्ष छगाता है। तथा मनुष्यों ने वर्षा के जल 
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से सी क्रिक उपयोगी बनने के लिप 5मे क्षुमा पीध्त दर 
वपाहुरों के लिए प्याऊ सोछ्ी और बिश्व को शास्दि प्रति डर म॑ 
एस ऋठु में दालाद और कप चो मर गए भर नहा 
पूर भागय॑ । तो इस आवण मास में णो कि भार्मिक मार्स रू 
लावा है, आपमें घर्म माबना % पूर आये पा नदी 6 
बाबड़ो रूपी मापकी ८ प्पा झात्स हुई या नहीं ? इस पर 
करने के लिए भाप छोगों को आमंत्रण बिया झाता है! 
किसास पट पर पट्टी बांघकर भी झूमीन में बिविभ बरऋर 
का झनाअ बोकर घाम्य पेदा करत हैं। तब मलुप्य का 
हृदय रूपी खत में घर्माराषना के इान शीयछ ८प और मि 
रूपी भीस थोना है भौर उ्सक मधुर मधुर फर्शों को ठठारने डे 
निमित्त दी यह. भदसर प्राप्त हुआ है। इसी में #मसकी 
करता है| 


पृछ्ू की सेचा'--एक प्रकृति से इस ऋद में प्रो 
लेते हैं श्लौर इसके बदले म प्रकृति क संतान रूप समहत बिरे 
को पत्र पुष्प फल ओर उनके मधुर रसों का वास पैकर भर 
ऋण से मुक्त द से का म्रयत्ञ करत ईं। पऊँ हुए पश्नु पक्षी दर्शी 
ममुप्या का अपनी छाया और पषन छे धीवल झकोरी स दिशा 
और शासित देते हैं किर सो मस॒ुप्प ड्द फ्त्परों की मार मारठ 
शक्िन श प्रस्त साध स मलुष्या को फछ्क बत डी हैं । 

शिक्षा पाठ - ४क इमारे समझ डिश्व प्रेम, बिर४ 
सदा का भादशे शपस्मिति करत दे | जब कि ब्ृक्ष रपरोक्त रीपि 
स्‌ विश्व की सवा करत॑ ईं, तो मलुप्य को झपना ममुप्यज्ष और 
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महत्व चनाये रखने के लिये सेवा के कैले अलौकिक और अपूर्व 
हर करते चाहिये? और ऋण से उऋण द्वोने के 


थे कैसे प्रयत्त करना चाहिये ? यह सहज ही समझा जा 
सकता है| 


रोदी का कचल+--मन्ष्य एक ही सकड से रोटी का 

एक कबछ गले में उतार जाता है। लेकिन वह क्ृतध्न मनृष्य 
र नहीं करता है क्रि रोटी का यह कवल कितने लाख मनषण्य 

र पशुओं के श्रम का फछ है ? और एक ही कवल के आहार से 
लाखो मनष्य और पशुओं के उपकार से उपकृत होता हूँ। अत 
उनकी सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है | इन बातों का तो शायद 


ही कोई विचार करता दो । 


चॉँवल का एक दाणा--बौद्ध साधुओ का ऐसा 
नियम है, कि भोजन करते हुए चाँवल का एक भी दाणा व्यर्थ 
न जाने ढेला । वे समझते हैं कि एक दाना भूं ठा डालना, करोडों 
सनुष्यों के असल का अपमान करना है। इस प्रकार भूठा 
छोड़ना, देश बन्घुओ को भूखे मारने का पाप सिर पर उठाना है | 
तब सहाजनों के घरा में और जिमसनवार मे सकडो मनुष्य जीम 
सकें उतना भोजन खराब कर समय और वन का दुध्यय किया 
जाता है और मू उन की गदगी से जठरी जन्तु उत्पन्न कर रोग 
फैलाये जाते हैं. । यह बात अज्ुभव सिद्ध है अत इस पर वशेप 
ध्यान देने की आवश्यकता है । 


लाखों का उपकार- गेहूँ को उत्तत्ति के छिए खेत 
खेती, किसान, वैल, दल, वोज, पानी छुआ, गेहूँ को पीसने के 


छा 
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किये पर्दतों को दश्या कर पत्परों की चक्की अनाना एस कील डे 
छिए लोहे की कारों को सुदबाना, झीएें बनाता, पढ़ाने *हिई 
चूला, शकबी, 'पदरोटा, बेलन ब्यवि अमेख्यनेक सापनों के बिए 
अगरिफ्ति मनुर्यों की सद्दामता प्रत्यह्त या परोझ रूप छे 
पढ़वी है। फिर भी सतुष्य इस प्रकार छा सम्पग विभेक पशु 
ठग मूछ गया दे। पश्ठमों में विचार शक्ति मई है, बहित 
मलुप्प में बिचार शक्ति बोस पर भी वह पद्ुवर्त विषेक धर 
पक खह करता है । इस लिए बढ पशु से भी ऋभिक एस 
पात्र ते 


शरत ऋतु--पर्षा अद्ु के आू्य कार्यों को सिगासम 
पणणे करता हे। शखदूऋद्ध की घूप विन में अपनी गर्मी से घास्वकी 
सुखावा है। और प्रप्णी की भादेता को दूर कर मनुष्यों की सौ 
के साथ सूे समान करवा कर सलुष्य मे मरता है। बढ 
राम्नि को मी विशेष प्रथश् करता है और सठरारिन को पुष्ठ करने 
बाज्ष बादाम पिता द्वाक्षादि मेबा पैयार कर मातब समुदान 
की सेषा करता है । 


अआंस का आदश--रात्रि फ्रो विश्व का प्रत्पक स्पाणए 
ओर ० गम जीव निद्भाघीम हो जाता है तब रारदू धतु की शीवकत 
रात्रि ओस बिंदु बरसा कर प्ततों को पोपस्स दती है भौर ममुप्य 
जसऊी गुम सेबा को न शान छडऊे, इसलिए भलुष्यों को जाएत 
होमे स पहले दो बद (आस बिंदु) छुप्त दोशाती है । इस प्रकार 
बह सृछ और गुप्त मबा कर मर्ुप्य का बान का झादश पाठ 
सिसाती है! 
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दान के प्रकार--दान देकर मौन रहे, वद्द उत्तम दान 


कर विज्ञापन करे बह मध्यम, दान देने के पहले दी विज्ञापन 
यह अधम। 


रईस प्रकार उत्तम, सध्यम और अधम ऐसे दातारो; के तीन 
विभाग हैं | इन तीनों में से आप किस कोटि के हैं ? इस बात 
का विचार करें| वतंसान जैन समाज की मनोदशा पर विचार 
करते हुये उपरोक्त तीन विभागो के बदले किलयुग मे महाअधम, 
. अधमाधम अधघम आदि विभाग करें तभी उन विभागो में से 
उसका एक नथर आ सकता है। अन्यथा वह उस दान के स्वरूप 
सममझले के लिये भी स्वेथा अपात्र बन सकता है | 


सान का दान दीजिये--लाख का दान देना सरल है । 
लेकिन दिये हुऐ दान के मान का दान देना बहुत कठिन है। सौ 
का दान देने बाला लाख के दान के मान की आशा रखता हे । 
लाखों की मिल्कियत के औषघाडय, स्कूछ, धर्मशाला आदि मकानों 
में पद्रह बीस दृजार का दान देकर उस सस्था पर अपने जाम के 
शिला लेख का सुनहरी अक्षर वाला बोर्ड लगाते हुऐ मनुष्य को 
जरा भी लज्ना नहीं आती । 


घर्मशाला सें सेतान--एक धर्मशाला में मरा उत्तर 
था | बहा एक मुसलमान दशनार्थ आया । उसने कहा कि “ महा- 
राजजी ! आपके मकान में शेतान घुस गया है” में इस मुसलमान 
के शब्द एक दम नद्दीं समक सका, तब उसने स्पष्टीकरण 
किया कि धर्मशाला बनाने वाले ने दरवाजे पर अपने नास का 
शिला लेख रक्‍्खा है। लोगों की सुख साधना के लिए हजारों 
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रुपया सर्च कर पर्मशाशा बरबादो है, लेकिन उसमें धपने पं 
मान रूपी शिक्षा लेख रुप सैदान रतस्य दे । बढ के 
सें शैतान बनाने की माबता पैदा करेगा ओर दूसतें भो मी 
राषिकार क॑ रूप में शैतानी माव देता शायगा। 


कद्ां सो शरद ऋतु की ओस बिंदुर्भो का पकाने हम ह 
और घोर अपेरी राज़ि में शुप्त भौर सूछ सेवा करने की ५ 
आतरों ! और कई थोड़े दान में ऐसी शैद्ानी मजिता 
ऋपने बशम के लिप भी रुत्तराषिकार के रूप में 
रख कर अपना अदित करने के साय अपने बंराज का मी 
करने की माबना । 

घीम के साहुकार--सापको कोड चीनका सह 
कह ठो बुरा लगेगा कि मेरा अपमान किया। शेकित बाण 
नही है| व बर्षों पॉइज एक राष्ट्रीय मेता रयूत में एक 
की तुकान पर अदा लने के लिये गये थे। तब बह चीनी 
सीया तिजोरी क पास गया ओर देसे की रूम देने के शाई रौ 
अप ढ्री लिस्ट में भपमा माम लिखा। कारण पूछने पर 
कहा कि “लिसाने के बाद जितनी बेर रकम देन में छ#म्ती रे | 
इतना मंरे सर पर भर्म का ऋण रदवा दे | ऐसा ऋण रफ़ने | 
इमार पर्म शाझ्मों में सकठ मनाई है। तब झाज सांरत मूति 
बड़े पढ़ धर्मार्थियों के परों में बर्पों तक पमोदे की रक्रम अमामपँ। 
रूप स जमा रहा करदो है। दुसीसे अपना ध्यौपार करते मगर 
मस््र पर मैं रपव है । भौर पर ब्याज दत हैं तो साहुकार 
स्पाज़ से बहुत हो क्रम । णादिर को जाने बाद्धी दान की रकम 
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रण 

पा के पर व 'जुष्य को सान्‍्वना देने के लिए और 
हे रिश्वत देने के में जाहिर की जाती है। रकम तो 
आप ह में रहती है | भारतीय धार्मिक सत्याओं की धर्म 


फरती है। लक्तवा के रोगियों के लिए कबुत्तर की हवा विशेष 
छाभपद है। इसी लिए सी दवा और उक हचा” बाली उक्ति 
अहुत अचलित है । 


श्श्ड् ) 


रुपया स्वप कर धमेशाला बनबादों है, लेकिन उसमें भपने पा 
मान रूपी शिला श्र रुप शैतान रदखा है । गइ रौतान परत 
में शैतान बमान की सावमा पैदा करेगा झौर इसरो की मो रे 
राधिकार क रूप में शैधानी माव इठा जायगा। 


कई! तो रारद्‌ अत की श्योस पिंदुओं का पाल हे 
ओर पोर अंधेरी राप्रि में शुस्त भौर मूक सेगा करम ढ़ हर 
झादश ? और कहां थोड़े दान में ऐसी शैदाती माता 
अपने बशल के लि८ भी इत्तरापिकार के रूप में रौषानी तह 
रख कर ऋपना अष्वित करने के साथ अपने बंशज का मी 
आरने की मावना । 


दीन के साहुकार--अतपको कोई 'बीन का तुम 
कहे धो बुरा लगेगा कि मेरा भ्रपमान किया । तेढ़िन गस्‍्दु0 रे 
नहीं है । दक्ष धर्पों पहले एक राष्ट्रीय मेता रणृूत में एक 
की दुकाम पर अदा लेमे के लिये गये से ! तब बह 'बीनी 
सीघा ठिक्षोरी ७ प्रास गया और देने की रकम देने के बर्षि र 
दे की लिस्ट में अपना माम लिखझा। करण पूछने पर 
कइा कि “लिखाम॑ के बाद झितनी देर रकम बेने में रगदी 
झतसा मेरे सर पर धर्म का ऋण रद्दता है। ऐसा ऋग्य रखने 
इमार भर शाझों में सक्‍त ममाई है। तब आज मांरत गेम 
अड़े बड़े पर्मार्थियों के बरों से बर्पों धक घमोपे की रक्षम अतामर् 
रूप स जमा रहा करतो है। इसीसे लपता ब्यौपार करते हैं कोर 
मफ़ पर में रख्ये हैं ! और करि व्याज देते हैं तो साहुकारी 
जपांज से बहुत दो कम | यादिर की लाते बाक्मी दाम की रकत 


कि ६2486 ८0 कं के कंदे- 6 
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"6 े 
दा पड़े हु मनुष्य को सान्त्वना देने के लिए ओर 
रे बर श्वत देने के रूप में जाहिर की जाती दै। रकम तो 
कर ही में रहती है। भारतीय धार्मिक सस्थाओ की धर्म 
3 रकम को जैसी अव्यवस्था देखी जाती है वैसी तो शायद 
डी किसी अन्य देश में होगी। भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है । 
ये जनता आस्तिक कही जाती है । फिर भी पाश्चिमात्य 
/ गश्तिक सानी जाने वाली प्रजा के दान के आगे भारत के राजा 
हराजाओं के दान भी लब्जित हो जाते हैं । 
| भीष्म ऋतु--चौमासे के अपूर रहे हुए काय को शर्दी 
ह ने पूर्ण किया और शर्दी का अपूर्ण कार्य गर्म ऋतु पूर्ण करती 
| है। औप्म काल की प्रच्ड गर्मी विश्व की गद्गी को सुखाकर 
। सम कर देती है। और कचरे को अपने पवनरूपो पंखों में डाल 
फेर समुद्र में दफ़ना देती है तथा मेघराज को पधारने के लिए 
। आमत्नरण देती है. और उत्तके आगमन के पूर्व करने योग्य तैया- 
'ग्यां बहू कर रखतो हैं । 
,. के फलो को पकाना-विविध प्रकार के फलों का 
 पट्टापन, कडडआपन फीकापन आदि को अपनी गर्मा से दूर कर 
भधघुरता उत्पन्त करती है। जिस प्रकार कि पक्षी अपने अडों को 
पण्षों में दघाकर सावधानी से पकाता है ओर विश्व की व्याकुलता 
चूर करने के लिए विश्व की सेवा फरने के लिए पक्षी को जन्म 
देता है । क्‍योंकि पत्तियों के प्खों को द॒वा अनेक रोगों का नाश 
 ऋरती है। छक्तवा के रोगियों के लिए कबुतर की हवा विशेष 
. झ्ाभप्रद है। इसी लिए “सी दवा और एक हवा” वाली उच्ति 
खहुत प्रचलित है । 


हह४) 


रुपमा सच कर पर्मशाला वन्याती है। लेकिन उसमें अपते के 
मान हपी शिला लेख रुप शैतान रतर्ा है। बह रौगन प्ोर्क 
में शौतान बचाने की भावला पैदा करेगा मोर बसों के 
राधिकार के रूप में शैठानी माब देता भायगा। 


कड्ो ता शरद्‌ ऋतु की पबोस पिंदुर्सो का एकासत हे 
और घोर अंधेरी रात्रि में शुप्त और सूक सेषा करस की है 
आदर्श १ भौर कहा जोड़े दान में ऐसी शैदानी भांगनों बे 
अपने बंशज के लिए मी उत्तराघिकार क॑ रूप में रौगनी 
रख कर अपना अदब्दित करमे के साथ ब्मपने वंशज का भी 
करने की साषना । 


चीज के साहुकार--आपको कोइ ीनका स्टर 
ऋर ता बुरा क्षगंगा कि मेरा अपमान किया | लेकिन बस्दः । 
नहीं हे । 4७ बर्षों पद्धिण्े एक राष्ट्रीय सेसा रत में 03४४" 
की हुकास पर अदा ल॑मे के लिये पाये थे। तब बह 'बीनी है 
सीपा दिश्वोरी के पास गया और बेमे की रकम बेने के बाई 
अपि की लिस्ट में भपमा नाम लिखा। कारण पूछने पर गे 
कदा कि शिखामे के बाव डितनी बेर रकम देने में छापौ 
रूवमा मेरे सर पर धर्म का अऋणा रददता दे | ऐसा ऋण रखने 
इमारे धर्म शाझों में सस्व मनाई है। दब ब्याज मांरत मूर्ति 
अड घड़े धर्ोर्थियों के घरों में द्पों ढक पमदे की रक्षम अनामर 
रूप स णमा रहा करती दै। उसीसे अपना ध्यौपार करते हैं कोर 
जप धर में रखते हैं । भोर यदि स्पाश बेत॑ हैं तो सांहुकारी 
अ्पाज़ से बहुत द्ौ कम | छादिर क्री खाने बाद़ों बान कौ रकम 
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। रण शौय्या पर पडे हुए मनुष्य को सान्त्वना देने के लिए और 
समराज को रिश्वत देने के रूप में जाहिर की जाती है। रकम तो 
| कर पर ही में रहती है। भारतीय धार्मिक सस्थाओं की घ्म 
पे के रकम की जैसी अव्यवस्था देखी जाती है वैसी तो शायद 
किसी अन्य देश में होगी। भारतवष धममम प्रधान देश हे । 
य जनता आस्तिक कही जाती छहै । फिर भी पाश्चिमात्य 
वास्तिक मानी जाने वाली प्रजा के दान के आगे भारत के राजा 
भहाराजाओं के दान भी लब्जित हो जाते हैं । 
ग्रीष्प ऋतु--चौमासे के अपूण रहे हुए काये को शर्दी 
नै पूर्ण क्रिया और शर्दी का अपूर्ण काय गम ऋतु पूर्ण करती 
? | औप्म काल की प्रचण्ड गर्मी विश्व की गदगी को सुखाकर 
भस्म कर देती है। और कचरे को अपने पवनरूपो पंखों में डाल 
कर समुद्र में दफ़्ना देती है तथा मेघराज को पधारने के लिए 
आमत्रण देती है. और उनके आगमन के पूत्र करने योग्य तेया- 
श्या वह कर रखतो हैं । 
कच्चे फलों को प॒रकाना--विविध प्रकार के फलो का 
खट्टापन, कडुआपन फीकापन आदि को अपनी गर्मी से दूर कर 
मधुरता उत्पन्न करती है। जिस प्रकार कि पक्षी अपने अडों को 
प्तों में दबाकर सावधानी से पकाता है और विश्व फी व्याकुलता 
दूर करने के लिए विश्व की सेवा करने के लिए पक्षी को जन्म 
देता है | क्‍योंकि पक्षियों के पसों की हवा अनेक रोगों फा नाश 
ऋरती है। लक़वा के रोगियों के लिए कबुतर की हवा विशेष 
छाभप्रद है। इसी लिए “सी दवा ओर एक हवा” वाली यक्ति 
यहुत प्रचलित है । 


११४ ) 

] 
सुपया खर्च कर मर्मशाला बनवादी है, लेकिन उें अपने थे 
सान र्पी रिला लेख रुप शैदान रखता है । गए बह 
में शैवान बताने की भावना पैदा करेगा झौर दो को 
राधिकार के रूप में शैतामी भाव देता जायगा। 


कह तो शरद ऋतु ढी ओस बितुर्ओो का पता मा 
और पोर *पेसी रात्रि में गुप्त और सूक सेदा करत को 
आदर्श | झौर कई थोड़े दान में ऐसी शैतानी मापा दधहे 
अपने बशज के लिप सी दत्तरधिकार के रूप में 
रख कर अपना भ्रद्दित करने के साय अपने ब॑राज का भी 
करम॑ की सावमा । 

चीन के साहुकार--भापको कोइ चीतेका का 
कह्टे हो वृध लगेगा दि मेरा भ्रपमान किया। लेकिन बदतर 
नहीं है । इच दरों पहिले एक रा्ट्रीय नेशा रगणूत में एक 
की दुकान पर «वा कलते के किये एय थे । सब बह चीनी 
सीपा तिजोरी के पास गया और देने की रकम देते के व रो 
अंदे की ज़िस्ट में झपता नाम लिख्ा। कारण्य पूछने पर 
कड्मा कि “लिक्षामे के बाद शितमी देर रकम देने में समती र 
इतना मरे सर पर पर्म का आस रहता दे । ऐसा ऋण रखने 
इसारे गे शाक्ों में सक्द माई है। तब आम भारत सू्ि 
अड्ड घढ़े भर्मार्षियों क परों में बर्षों तक समा ढ्री रक्तम अतामा 
रूप स जमा रहा करती है। बसीसे भपणा ध्यौपार करते हैं भौर 
नहा पर में रे हैं। भर यदि स्मान दव हैं हो सांडुकारी 
स्पात स बहुत दो कम | यारिर की जाने बाली दात की रकम 
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बा हे पड़े हुए मलुष्य को सान्त्वना देने के लिए और 
अप घर बा देने के रूप में ज़ाहिर की जाती है। रकम तो 
खाते थे रहती है। भारतीय धार्मिक सस्थाओं की धसम 
+* रकम की जैसी अव्यवस्था देखी जाती है वैसी तो शायद 
अप अन्य देश में होगी। भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है । 
जा जनता आस्तिक कद्दी जाती है । फिर भी पाश्चिमात्य 
मानी जाने वाली प्रज्ञा के दान के आगे भारत के राजा 
महाराजाओं के दान भी लब्जित हो जाते हैं । 
भे भीष्ण ऋतु--चौमासे के अपूर्ण रद्दे हुए काय को शर्दी 
गे किया और शार्दो का अपूर्ण काये गर्म ऋतु पूर्ण करती 
*  स्रीष्स काल की प्रचण्ड गर्मी विश्व की गदगी को सुखाकर 
भेस्म कर देती है। और कचरे को अपने पवनरूपो पंखों में डाल 
फैर समुद्र में दफ़ना देती है तथा मेघराज को पधारने के लिए 
आमन्रण देती है और उनके आगमन के पूर्व करने योग्य तैया- 
रिया वह कर रखती हैं । 
कच्चे फलों को पकाना--विविध श्रकार के फलो का 
खट्टापन, कडुआपन फीकापन आदि को अपनी गर्सो से दूर कर 
सधुरता उत्पन्न करती है। जिस प्रकार कि पक्षी अपने अडों को 
पत्तों में दबाकर सावधानी से पकावा है और विश्व की व्याकुलता 
दूर करने के लिए विश्व की सेवा करने के लिए पक्षी को जन्म 
देता है | क्‍योंकि पक्षियों के पखों की हवा अनेक रोगों का नाश 
करती है। छक़वा के रोगियों के लिए कबुतर की हवा विशेष 
ल्ाभप्रद है। इसी लिए “सौ दवा ओर एक हवा” वाली उक्ति- 
चहुत अचलित है | 


( ११३ ) ! 


प्रेम का प्रदर्शन---करच कआम कट्टे होते हैं। बकरे हे 
बाद बह मसुम्य को बहुत स्वाविष्ट और मझुर मर्थिल शे! 
रगिवार अआवि दिलों में अपने सलेशीसनों को भारम्रश बेक हे 
का प्रदर्शन करत॑ हैं | घदि झ्राम को सरमी ने न पका होएी । 
आप भपसे श्नेही का स्वागत किस प्रकार कर सफ़ते मं ! 


थिंचौली भी सीठी--मीष्म ऋदु भाम को मी 

वंती है, परन्तु निंबोज़ी जो कश्बी कहर जैसी शोती है गसे मै 

बह मीठी बना देती है। कौर वच्पे प्रसभवा पृ्ेक उस 

हैं । तदुपरान्द बह नेक रोगों क्रो दूर करती दे ! [ 
फ ऋपरिपक्श अवस्था म॑ कऊले दोत॑ं दें, परम पहने 

बाव॒ हो भिंबौली मी मीठी बन लाठी है। तो पन्‍्य कहो के मोर, 

पन के सम्भस्प में किसको शंका हो सउती दे ९ 


शत भर अवस्था--सलुष्प की बाल्पावस्दा तो बोर 
स के ठाते हुए भेऊुर के समान दे । युवाबस्था, जठरामि 
प्रदशता क॑ समान या धान के गीले दानों के सुझने भोर मा 
होते करे समान ठण्डी की तरद हे। प्ृद्धावस्था पोर्मो के स्त्री 
के समान या करे फेंके पकने पर मीठे दोने के समान व 
ऋतुवत ६ । 


हे 

भौमास मौर ठयडी ऋतु स मनुष्प रिक्षा भद्दण न कर ४४ 
पछा बिचार क९ रूण खौ़ु में हिस प्रकार ऊपर बढ़न के सा 
हो फ्नों का कई भापन ओर सद्ठापन बृर दोता है। उसी सिर 
मल॒ष्य में स मी कडुआपमन ओर सप्मावन दूर दमा भाहिने! दि 
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उसमें पके हुए फल की तरह नम्नता, कोमलता आर मधुरता 
वसन्न होती चाहिये । है 

अन्तर का निरोक्षण कीजिये--आप सभी है 
भेत्क पर से अनेक शर्दी-गर्मी ओर चौमासे व्यतीत हो 
चुके, लेकिन यदि हृदय पर दृष्टिपात करेंगे तो माछूम होगा कि 
पेह सदा से ही कौए की पश्व जैसा काला है । जिसे छाखों मण 
5 से धोया जावे तो भी सफ़ोद नहीं हो सकता । इसी प्रकार 
जैन संस्कार होने पर भी सानव-छृदय जैसे का तैसा ही ऋृष्ण- 
मी है। अथवा ज्यों-ज्यों पुराना द्दोता जाता है, स्‍्यॉ-त्यों उसका 

'हुआपन और साप का विष भी बढ़ता जाता है, उसी प्रकार 
(हि में भी कढुता और विष बढ़ता हुआ अतीत होता है । 

योग्यता--मलुष्य की पात्रता और योग्यता छिपी नहीं 

' रह सकती । दिन में चाहे जैसे घनघोर बादलों से सूर्य की एक 
(भी किरण न दिख पडे फिर भी वह तो दिन दी है। ओर रात्रि 
/#शरद्‌ पूर्णिमा की चाँदनी से क्‍यों न उच्ज्वल हो फिर भी रात तो 
(शिव, ही है। लाखों पूर्णिमा की रात्रि के प्रकाश से घनघोर बादलों 
से आच्छादित सूर्य का प्रकाश अधिक ही है । 

/ . जमीन पर थोड़ा पानी पते दी अकुर स्फुरित द्वी जाता हे, 
:शेद्धिन पत्थर को बारोंही महिने भूसन्‍्य सागर से रक्खा जाय 
(फर भी उसमें अकुर नहीं स्फुरित हो सकता, बल्कि अर्कुर उठाने 

। 788 वाली उस पत्थर पर लगी हुई मिट्टी हट जायगी 

[ चह अपनी जड़ (मूल) बृत्ति में और भी विशेष शुद्धि करेगा । 

। /.. लकडा समुद्र में----लकड़ें के सूथ जैसे छोटे छोटे टुकड़े 


( १६८) 


कर हस करोड़ों बांजन की गहराई चाले समुद के भंएर मई 
वीजिये परन्तु वह जरासा द्ुकड्मा छापने शरीर पर रहे इए 

टन पामी के बजन का मेदइता हुआ छण मर ही में रूपा ओेचय 
जायगा | लब की पाकर के टुकड़े को पिसकर मर के पेड 
कसा पारीक बना डाछिये और तस इवाइ सद्याण के ढकी डे 
करन भाऊी दोप में दाढ़ कर ऊपे आकाश से पढ़ा 
लेकिन फिर भी बह ब्सी कृय पीस ग्रिर कामगा फको # 


स्वमान सैरने का है. जब कि परथर का स्वसात् इमते सा 
कोर शाते का है । 


भाग्य शाती एक हो बीज़--पक दी पृष्ठ का देन 
प्रतिगप ्लाडों नहीं करोड़ों गीज छपन्‍्न करता है। भौर की 
से करोड़ों बीम ममुष्यों के पैर दे दब कर मप्ठ शे जे हैं ! 
तब कोई एक ही पुणयशाली बीक् किसान प्रारा शमीन ष्े फपे 
शहद में गाडा माधा है । इस पर रसऊे शरीर से कोश गुशा 
और णक्ष गिरता है। बह बीश पानी में मींगता है लौर है 
सब्स्य भाता है, दब उसम चोग्यठा होते से कप्तीन के अधर्सिः 
बों को भद कर रेकुर रूप स रा्पस्न हांता है। और कण एक 
परचात वही शोज अपने शरोर के सात कलेझ द्वाथी भोर सं 
को रा कर कैद कराता है। कौर बह उसका 'रोकीवार बन 
है । छिस भीर को चौंटी मौ कर कर से जा सकती है। «४ । 
अशका बील अपने लगन पर इाजी ओर छिंइ फेद के 
सकता हैं. । 


आायेसूसि को समुष्य रूप फक-पत्यंक आत्मा अर 


( ११५९ ) 


योग्यता श्रतुसार विकास करता है। भारतभूमि कि जो आय भूति 

शक्कर से भीविशेप मीटी है । उसके वनस्पति रूपी जो विविध 
कारक फ्ज हैं, वे कितने स्वादिष्ट और मधुर होते हैं ? तब मनुष्य 
३ आय-भूमि के माननीय फल जगत के लिये कितने उपकारी 
शैने चाहिये ९ 


ऋतुए अपना फ़र्ज अदा करतीं हैं । छोटे बडे स्थावर ओर 
गेम प्राणी भी अपना कर्तव्य बजाते हैं। केबल मानव, जिसे 
अपनी योग्यता और जवाबदारी का विशेष भान है, अपनी 
जैम्मेबाते और योग्यता को मलता जाता है। भलुष्य में 
नित्य मानवता के बजाय पाशवता का प्रवेश तीन्नवेग से दोरदा है। 
प्रकृति ने विश्व के उपकार के लिए मद्दान्‌ प्राणी के आवि- 
फार के तौर पर मलुष्य को जन्म दिया दहै। इससे बढ कर 
आविष्कार करने के लिए प्रकृति असमर्थ है । 


सानव संतज्र---सबसे अंतिम आविष्कार के रूप से मानव 
अवत्तार है ) आज के वैज्ञानिक आविष्कार के जमाने में मनुष्य 
भी जड्यत्रवत बाँदरा, कुरछा और मेनचेस्टर के कारखानों की 
भाति शुन्‍्य दशा में पाप भवृत्ति करता है। कसाई खाने में गौएँ 
कटेंगी और कसाई का प्यारा बालक भी भूछ से मशीन के नीचे 
श्राजाय तो उसे भी काट देंगे । और उसके शरीर का लोहू 
सॉँस चमड़ी आदि को दूर कर उसे भी दुसरे ढेर में मिला देंगे । 
सानव ससार की भावना भी ऐसी ही जड्यत्रवत्‌ ऋर पतीत 
दोती है । हे 

सहा रावण---रवण के दश सिर थे । इस छिए वह 


( ९२० ) 


ओरों दो अपद्दा दूसगुणी मगइ रोछता दोगा भा पाना इज 
मोशन करता होगा। लक्ित आम क वैज्ञानिक युग ने ४ शा 
को सी लग्डित कर दिया दै। मानव हारा निर्मि १९९) 
सशीन भी राबण की अपका विशेष छूट मान बडी 
चरबायोर है । | 
साख्षों की सम्पति प्रमा कर एक शिसति कड़ी दी जाती 
उसमें हुआारों ममदूर काम करपे ई। रस सतुष्यों की ४ 
पक मशीन दी जादी है लो कि एक मलुष्य की भपदा १! 
शूजा विशेष काये करठी ६। इस लिए यह सत्य छहिए 
अध्लीन दीन सौ मलुष्यों दी भरासीविका छीन लेती हे | ९ ्ि 
से कम से कम २००० मनुष्य काम ऋरत हैं। और मशीन को सही 
यवा स पक एक मशदूर तीन-सीन सौ मनुष्य का काम कर से 
है । इस प्रकार पक इो मिल ६ लाए मलुध्य का कार्य ऋर कौ 
है। रस ६ लाख युणी सशवूरी का नफ़रा कवल पक दी 
मिस्र मालिक को मिक्षवा दै। क्षैकिन धनवान को माछामाह् हा 
बने बाख तन मजदूरों को सुख स सोते का रूने पीने 
झाराम करने का सी समय नहीं मिक्॒वा। न पेट सर अत्म 
शारीर रक्षा के छिए पूर्ण दस्त और सकान ही मिलते हू! 
राबण वश सिर का ही रुफमोय करता मा । परन्तु झाषुतिक शक 
डाद का पुआरी, मैसा कि ठपरोक्त अंकों से सिद्ध दवोता हैं, राय 
के दस सिर से भी ६० इजार शुण बिशेप सत्त्य चूसता है कि 
भी बह ्ट्ठुए नहों दो पाठा । उनकी दृछ्टि पिन रात मस्ूरों है 
चंतन में कटौती करमे पर दी छगी रइवी है. | और ने उस मर 
डारा लाटक, सिलेमा खादी भोड़े और बिकायत के मो विश 
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कि छ विशे 
अं उपमोग करते हैं। इससे विशेष अमानुपिकता और क्‍या हो 
सकती है । 
के 
उनके हृदय रूपी जमीन पर दया का एक अकुर भी पैदा 
ईआ होता तो वे अपने जीवन का विचार करते और पाप के 


लिये पेश्चताप भो करते | लेकिन मानवता के अघ पतन में तो 
भति दित्त अधिकता ही प्रतीत होती है । 
हर खाधोन्धता--वर्दमान से चरबवी वाले बस्त्रों के लिये 
अधदेले वाले विश्वापकारक पशु काटे जाते हैं। रेशम के लिये 
कीडों का विश्वासघात कर उनको उबलते हुये पानी में डाल दिये 
गाते हैं। मोतियों के लिये मछलियों को इमली की फली की 
पेरह चीर कर उनमें से मोती निकाले जाते हैं, हाथीदाँव के लिये 
भाया जाल रच कर हाथी को मारा जाता है । इस प्रकार मनु॒प्य 
अपने सुख और स्वार्थ के लिये पाप करने में जरा भी सकोच 
नहीं करते | ! 
मुलायम ऊनी वबस्त्रों के लिये पजाब मे भेड़ों के कच्चे गर्भ 
पगिराकर उनके वाल काम में लाये जाते हैं । इन्जक्शन के प्रयोग 
की अजमाइस के लिये विदेश में बदर भेजे जाते हैं। जहरी 
दूवाइया तैयार करने फे लिये ज़हरी सपे भी भेजे जाते हैं । इस 
अकार पाप अपनी सीमा को उछाघ चुका है । 
सलुष्य की खोपड़ी का प्याला --थयदि इस पवित्र 
भारत भूमि में विज्ञान विशारद भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ 
होता और उन्होंने मिट्टी और धातु के ब्तेनो का आविष्कार न 
ईकैया होता तो आधुनिक यज्नवाद का पुजारी मानव, मानव 
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को भी मछली समझ रर उसके मस्तक को 'प्रेक़ के होश 
का वतन के सौर पर हपयोग करता | पपि के ५ 
झाविष्कार न हथा दोवा तो वई भजुष्य वे जे 
जूत बनबाता ! क्लकिन महुष्य थी जमगी के झूसे बन कई है 
हैं, इसी छ्लिए गरीब बगे पर इस प्रकार का उुत्म नई किपा पे 
है। बतनों के माविप्झर के कारस हो मड॒ष्ण 


बच 
की खोपड़ी का उपयांग करने की निरंमता के पारा से 
पामा है । 


यन्र वाद की उत्पत्ति--अभपने धर पर दी बैग 
दो भौर नोट छापने की ध्माक्ना सरकार ने मतुष्प को मो! 
इसकिए विश्व का घन इमार दी पास किस प्रकार शाम 
शव छम्य भावना क तिय मसुप्य ने यंत्रवाई को यन्म ४2३ 
सिसका अरब यही है कि ऋअणिक मसुष्यों की मरी ज्ीमवी 
एक ही मसुप्य को मित्र सर ! 


राजा अपने विज्लास के क्षिप पिषिष मकर के कर मम ले 
डाल हैं जिससे प्रमा परीबर इो जाती है । राजा मसा को नौकर 
की साति रन्ददी है। युद्ध में लाखों सैनिक लबने के शिय लि 
ओर प्समें छ श्ममऊों बदोँ काम आजाते है, शकिन जुर्य 

विरझूप का तास कबछ पक राजा के मस्तक पर ई बढ़ता ६! 
प्रीमन्तों न विगिष प्रकार क ध्याज और झुपौपार से ररीष 3 
को दट लिया है। इसे बिलिदछ दी निर्धम बना दिया है! 
छ्राघार मिर्षनों को भीमन्दों स परव्रवाद ड्ारा दिश्व का मत डरने 
दो लड़ाई क कायम में लगा दिया है। इस युद्ध में हमरा छारतई 
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घन भी छूट लिया गया। सैनिक युद्ध मे तोप और बन्दुक के” 
शिकार बनते हैँ । परन्तु इस यन्त्रवाद्‌ के युद्ध में मनुष्य दु खी होकर ' 
पेड सड़ कर मरते हैं और यत्नवाद के पुजारी उसकी छूट को श्री 
भनन्‍्ताई समझ कर मौज मनाते हैं । 


पापी न ९-भर समुद्र मे एक जह्दाज़ जा रहा है, उसमें 
जैक व्यक्ति ने सोने के स्थान के अभाव से एक मलुष्य को समुद्र 
में फेंक दिया और वह सुख पूवेक सोया। तब एक दूसरा मनुष्य 
एक कीले की आवश्यकता के कारण जद्दाज़ में से एक कीला निका- 
लने का प्रयत्ञ कर रहा है । इन दोनों में विशेष पापी कौन ९ सोने 
के लिए मनुष्य को समुद्र में फेंकने वाला केवल एक ही मनुष्य 
का खून करता है, जबकि कीले के लिए जह्दाज के पटियों को अलग 
करने वाला सैकड़ों मनुष्यों के विनाश का श्रयज्ञ कर रद्दा ह्टै। 
इसी प्रकार आधुनिक यत्रवादी सभ्य समाज सीधे तरीक़े से 
मनुष्य का खून न करता हुआ भी यंत्रवाद को जन्म देकर सैकड़ों 
सनुष्यों की आजीविका छीन कर उन्हें. छटकर, अधेनग्न छुथा 
पीडित स्थिति में डालकर बुरी हालत में मारने को मशीन तैयार 
करता है । 
चोर ओर साहकार-:आज के लाखों साहूकारा 
शाहीवाद को एक ओर रखिये और दूसरी ओर पूर्वकालीन चोरों 
के चोरी बाढ को । तो चोरों के चोरीवाद में भी जितनी प्रमाणिकता, 
नीति, न्याय और दया का अजुभव होगा, उतना आज , के साहू-- 
' कारों में शायद दी द्वोगा । 
प्रभव चोर--भ्रभव नाम का चोर पाच सौ चोरों के 
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साम राखप्रदी नगरी में चोरों को लिये खाता है । गोरी डे है 
पहल बह विभार करता है, कि आज चोरीकई्दों की क्षाव ! 

के पड़े में से जल की चोरी करने की अपेक्षा सगोगर में स रे 
पानी भर लेगा दत्तमोत्तम है. । इस प्रकार निर्भन था औजूठ 
मस्त के पर ओरी करने से बिशप दुख न हाय । इसस्रिय भोते 
हो उनके अ्दोँ की माय, कि मिन्‍्हे समुद्र म से पानी पीने की माप 
सन में चोरों होनेका विजार मात्र मी न द्वां। इस प्रकार इस विचार 
के साम वह भोरी करमे के लिए नगर में प्रवेश करता है 
अम्पूली के वहाँ शिसके पास अपार पन सम्पत्ति है, आवस्पक लि 
दाता है। अम्बूजी ढो मास्म पढ़ता है, चोर भगभीत दोत ह्‌। 
दब जम्यूजी उन्हें आश्बासनपूर्षक हवतोपदेदा दंते हैं। 3नका धपर 
सुनते दी पांच सो चार भपने चोरी के प॑घे को तोग हेते हैं. भौर 
अपना जीत पत्ित्र प्रदृत्ति में व्यतीत करते हैं । 


इस भ्रकार आपने उपरोक्त चोर की कया पढ़ली  भोर आज के 
स्पापारी चर्ग की कया भावना रहती है । बह आपसे ब्िपी नई । 


पाप छिसमें है---छसी मी छार्य में पाप नई है, परि े 
नीति, न्याय और सस्पवापूर्षक डिय जायें। तैराग्यपन भारती 
विश्व का जितना द्विद कर सकता है वना ही पक स्यापारी मी कर 
सकता है | णो साथुठा साधु जीवन में रगय सकता है छसे एर 
सारकार अपने शादी घम्पे में मी <स्व सकता है। मिस हपापारी *»ै 
इदय में भादकों क द्वित की दी भादमा शोदी है, बश अपन नौकरों 
क) मोकर न मानता दुश्आा पुत्र था बरतु दी साने । और इनऊे साथ 
सा द्वां बतातर कर तो बद्द ब्यापारी अपने स्यकसाय में रहकर मी 
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मात्म साधन कर सकता है और विश्व के लिये उपयोगी जीवन 
सकता है । 


सब पापों का सूल--मजुष्य में सहिष्णुता का अभाव 
उम्रके ए ज 
) “प्रके स्थान पर केवल सवा भावना ने भ्वेश किया। जब आप 
खर और व्यंजन सीख रहे थे, तभी आपको सहिष्णुता का पाठ 
(या गया है, लेकिन आप उस पाठ को भूल गये हैं । तालब्य 
उदेन्य और दन्त्य श, प, स, फे उसी प्रकार व्यजन में तीन 
“0 प, स, सिखाने के बाद ६, लगाने से सह! सहन करो' 
धाहिप्णु बनो ऐसा भावार्थ निकलता है। 


शब्द का एक ही तोर--भाप खब आज शाति रस, 
ऊ पाठ पढने आये हैं। यदि कोई शराबी आकर आपको घर्म का ठोगी 
फेह्टे तो आपको छितना ठु ख होगा? उसके शब्द का एक ही ककर 
आपके शाति रस से भरे हुए समुद्र को द्विला देता है । समता 
फा पाठ पढते हुए अनेक वर्ष हुए, अनेक वर्षों के सीखे हुए पाठ 
को एक ही कंकर भुला देता है इक्षका मुख्य कारण सहिष्णुता 
का अभाव है। 

पड़ोस घप्ते-- (४ शह्ढ00प7 9००१) फज करो कि आपकी 
दुकान में टेलीफोन है, पड़ोस की दुकान वाला उसका उपयोग करने 
के लिये आता है, तो आप उसे स्पष्ट शब्दों में इन्कार करते 
हैं। एक पडोसी या दस पड़ोसों भी उसका उपयोग करें तो भी 
आपको एक पाई विशेष नहीं देनी पड़ती । आपके पड़ोसी या।ख- 
धर्मी बधु को २०० या २००० का छाभ हो तो आपके नेत्र उसे 
नहों देख सकते तो कद्दिये कि वे आपके नेत्र कैसे है ? टेछोफोन्‌. 
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कम्रनी को लाम हो दो क्‍या भापको हसमें दष्णली मिेगी ! 
क्किन अपत। माक करा कर मी अगर दूसरों को मधुर 
दो पकथा है ठा तैसा दी करने की आपकी सनोदृत्ति रइदी है 
गोंब के जाति माई क॑ सुख को न देख सकने क॑ कार्ट एक 
ने अपन पुत्र ढ़ो छिंइ की गुफ्य क सामने रख दिया । तहि 
मनुष्प क छून का प्यासा बन कर बार बार गोब में आडर मा 
वासियों को श्रास दें ऐसी शुरुठ मनोर॒त्ति प्रतिक्षण माल समन 
में भ्नुमष होठी जा रहो है। 

मलुप्प भवि सद्दिष्यु बन, मपनी क्राइहयऊक्ताओों की घटा 9४ 
सादगो पूरे ्पना जोबन स्यदीत करे थो बह भ्पना बोध 
विज्ञान क मियसासुसार ऋतु और पूक्कों की तस्द उपयोगो भोर 
सुन्दर बना सकता है । 

भाशा है कि ऋतुओं द्वारा दी गई आदेश शिक्षा इपय रे 
आारण कर इमारा झौर झापका भ्रम सासक करेंगे । 


| 


। 


; 


3३-सम्यक ज्ञान का साआ्राज्य 


भृससस++ +मत्कलल्टकत- 


(._ रोड़ों दीपक और एक ही खूे--स्योव्य द्वोने से 
और पल दूर करने के लिए बिजली, गैस, ग्यास, तेल 
झोते ही के करोढ़ों दीपक जलते रहते हैं। लेकिन सूर्योदय ु 
बा सब दीपक अस्त होने लगते हैं। करोडों दीपकों में जो 
* उससे अनत गुनी विशेष सूर्य के प्रकाश में है । सारे 
विश्व फो, पवेतों को और वृक्षों के एक एक पत्ते पर इलेकट्रीक 
के लगा दीजिये, लेकिन सूर्य के अ्रकाश के आगे अनत दीपकों 
जी प्रकाश जुगनू के प्रकाश से विशेष नहों । उसी प्रकार समाज 
उधार के लिए अनेक सस्थाएँ, सभाएँ खोली जाती हैं। नित्य 
»+ कानून बनाये जाते हैं और खुधार के प्रस्ताव पास किये जाते 
 णेक्विन वे सभी सुधार बिजछो के दीपकों के समान ही हैं। 
विश्व में जब तक सम्यक्‌ ज्ञान का सूर्य उदय नहीं हुआ है तब 
सके भारत की दरिद्रता, अज्ञानता, फूट, स्वाथ बृत्ति, भोग वित 'स, 
ऐश-आराम ओर देश के लिये भारभूत खर्चे में सुधार द्वाने का 
नहीं । 
खुश की नोंक जितना प्रकाश-मजुष्य का शरीर 
अधेरी कुटिया के समान है | उसमें सब जगद्ट अधकार ही है। 
केघल सुई की नोंक जितने आखों के दो छिद्र जितनी आखें खुली 
हैं। इसी से महुष्य अपना सासारिक व्यवहार चलछा सकता हे। 
चादलों के फारण सूर्य का प्रकाश ढक जाता है। उसी प्रकार 
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आसान का प्रकरा झरीरादि कर्मों रा दव गया है। सौगाब 
स॒ झांखो ढे दो छिद्र हाय प्रदाए मिल छा द। 
अआरख दूर होने से अरमा अपने मूल खरूप शानमग। प्रऋ्ते 
मय बने सकता है । 


मसहामगता कौन ?---भारों द्वारा मिलने बाल लक 
ता सामान्म है ज़ेकिन स्ससे आरमा का प्रकारा अर्मत पर 
रुघे संम्पक ज्ञान कह लए है । एक भीमन्त का हृदय 

का पेदाने पर भी पिषणता नहीं ! उसे सह्ठायदा नहीं देता। # 
सत्र होने पर मी अन्‍्भा है और लक््मी इोने पर भी मिघव है 
छब कि पक ब्यनमिकारी मो मदि गरीब के हृवय को अत री 
लपनी झोर से थनाशक्ति छ्ापम दंते कये तैयार होता ईं पी कई 
पनभान शानभान, कर मंत्र बाला है ! 


धर्म रुरुआं का स्थाम फोनोप्राफ प्रहण करेंगे 
अ्यवद्दारिक शिक्षण ४ लिए मितना लझ विया जाता है व्फ़पे 
बिशेप घार्मिक शिक्षण के लिए दिया ह्लाना बाहिये। धार्मिर 
कान शी के झ्माव क कारस भारत से ब्यार्यतध्य जिया हो री 
है। छोर झनाये साधनों का लाप्रब लंगा पड़ता है! प्र 
क स्तीज झोर स्वभना को मानव भूल गधा तो इसी फामो्ताई हि 
रेकर्शों का स्तोत्र भौर धार्मिक श्षाम के लिए उपयोग दोगां भौ 
घमे ध्वानों में पाट और मिंद्दासमों पर घमें पुरुषों दे समा: 
वर फ्ोनोमाफ बैदेंगे ओर इपेश सुनायंगे तथा प्रविक्रमणारिं 
आदश्पफ कियाएं सौ करायेंगे । परि मश्कब समाज अध्दीर्न 
छतगा दो इसकी पराघीमता की सोमा भी म रहेगी । क्मौर काने 
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| पान के 

रे के + ढिये जिस प्रकार जड़ पदार्यों की शरण लेनी पड़ती 
/ विज्ञान "और धार्मिक क्रियाओं के छिये फोनोम्राफ आदि जड़ 
। की शरण लेनी होगी । 


बप २१००० वर्षो तक शासन--द्वाई हज़ार बे में भारद 
सेकरिन राजा होगये | राजपूत, मुगल, और मराठे भी हो गये । 

हिसी आज भारत को संभालने के लिये भारतवासियों में से 

ककी शक्ति न होने से परदेशी अंग्रेज भारत की रक्षा 

से शासन हक रहे हैं । तब प्रभुवीर का शासन ढाई हज़ार वर्षों 

दे से चछा आ रहा हैं। और अमी साढ़े अठारद्द हज़ार 
रक चलता रहेगा । प्रमु महावीर के शासन की नींव इतनी 

। इसका कारण ज्ञान की प्रभावना ही है। महावीर के 

गसन में राजा सरीखा शख्म्रधारी बलवान सैन्य और सेसाधिपति 
पर भी कंबल अपने अलुयायियों के लिये ज्ञान का अमोघ 

गंध भ्रुवीर ने छोड़ा दै। जिसके प्रताप से उनका शासन 
पेराबाध रूप से चल रदा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। 


शान्ति का उपाय--सिर बिना का शरीर जितना 
भयंकर, घृणापात्र और दुर्गन्‍्धमय प्रतीत द्ोता है । उससे विशेष 
सामाजिक जीवन की व्यवस्था ज्ञान के अभांव से अतीत दोोती 
हे । देश, समाज, ज्ञानी ओर कौडम्बिक क्लेशो का मूल कारण 
फेचक सम्यगज्ञान फा अभाव ही हँ। मानव समाज जाति 
और देश के प्रति अपना कत्तेज्य समझे तो विश्व से इस समय 
जिस अशान्ति का अनुभव द्वोता है उतनी ही शान्ति का 


अनभव दो | 
2 न 


॒ 
| 
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पिध मी अम्हल--पैच, सोमल, णय णदि विद्हर 
पडा्ों बम मि्रस कर उन तत्वों झा बाशक के धजाब 
चीबत के लिपे साथक बनाता हे। स्सी प्राय गति को 
झमाज में सम्पगह्टाम वपन्‍न दो तो अश्वाम्ति कोर 
प्रसगों क्रो मानव शान्ति और सुल्न रूप में 
सकता दै | 


सहारवास की छूट---भकज्जानग के पी ऐश: 
ममुष्य महापाप करता है। झपने दुल्छ स्वार्भों के कारय पर 
को शोपक संत्रबाव का शरण लेकर हथारों झनाम भौर डिभगार्ग 


के मुँह से रोटी का दुकड़ा महारबान हो तरइ धलीनकर सिए दी 
से अपना पापी पेट भरते हैं। 


स्पपरपाघक ओर घातक--अडाहा के बिता पे 
हंणली पौष सी युरमप् लाते हैं । थे अपनी प्रगठि नईीं कर सभी 
और मे दिद्व के हिए सापकमूत बन सकते हैं | साभ दी ने भरी 
आसपास की लमीन का सत्र चूस कर अन्य पौधों को भौ 
महं दंते / इसी अकार क्षात रूप पक्मरद्दीन मनुप्म 
भाषना से अपने प्रगति सदी कर सकठता। क्षक्रेन समाश के 
भोस्मूत श्रीषम का ध्यतीद करता है। 


ज्ञामाप्तमि का भकाश--प्ात शभत्ति के समान है। बह 
अपप्य को पष्य बनाती दे भौर ध्ाप द्वो अंबरार का सास कर 
प्रकाश दंती है। इसी प्रकार क्षान भी सब प्रकार के प्रविकृड 
घ॑योगों को धइन फयना धिसावा दे। दिश्व को बिशप शाम दिए 
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क्‍ रा ही बही उसका ध्येय रहता है और अनेक क्क्ञावियों की 
के सुपथ पर प्रयाण कराता है । 


मानव सूमि ही देवभूमि 7 पांच बर्ष का छोटी 
जाछक हजारों अध सलुष्यों को खड़े या कुएँ में गिरते हुए ऊँपथ 
; जाते हुए चचा सकता है तो जब सारी दी भजा में ज्ञान; 
परे, सद्दानुभूति, परमार्थ और सेवामय वातावरण फैल जाय 
तव चह भूसि सानव भुभि मिटकर. खंर्गीय भूमि बन जाय 


और इस भूमि के मालव द्वेव-दानवों के पुजनीय ओर प्रावप्रिय 
हो जायें। 


.._ महान ऋूर ब्लौन १--वाव) री) सिंह, सूर्य, आदि ऋष 
प्राणी भी विना किसी के सताये जिंस अका: हमला कर देंते हैं. और 
मार खाते हैं। इसी प्रकार ज्ञानदीन सालव में छुस्ता की जसनी 
होता है जिससे ऋरता में भार बुद्धि की शहि हो जाने से सिंद, 
सपे, रींछ, बाघ आदि ऋर प्राणी भी ललित हों ऐसी क्रूरता का 
मनुष्य से. भी असुसव किया जाता है. | सिंह कक का राजा दे 
. और चादे तो अपनी गुफा रूपी तिजोरी में हजार दिरण ओर 
बरगोश जैसे पशुओं को एकत्रित कर सकती है । लेकिन उसमें 
ऋरता दोने पर भी सतोपषद्ति है. | एक दिन की खुराक मिलते 
के बाद बच दूसरे दिन की चिन्ता नहीं करता । खोर जगल के 
आणियों को नं खताता ! गतबर्प चतुमोस के लिए उद्यछुर की 
ओर विद्वार फरते 5० मुनि श्री विद्या बविजयजी को रास्ते में शेर 
पिला । वह्द तीर दी द्वाथ दुए बैठा हुआ था। मुनिराज भयभीत 
हुए. ६ सगर उर्सी शेर ने अपनी शान्ति भग॒ नहीं की तब मुनिराज 
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ने बिच्ञारा कि “रोर पेट मरकर बैठा हुआ है नई हो मेय खा 
कर ज्लेता” मोजन के वाद शरीर शाक्ष के हावा डाक्टर डरे 
वाले पदार्न ख्मामे के लिए आमत्रस दिया जाने तो गई भर 
स्वास्प्य का सान मूलकर मी रसाखादन के लिए बस्मीमत ३) 
वस धस्तु कम ब्पयोग करेगा। अब कि शोर सैसे छूर माफी 
दाथ में भराये हुए सासव मप्त को छोड़कर अपनी ठदारता दा 
लावा है और मानव समाय को मी ब्यादरण का पाठ पुणा है। 
च्यरोक्त प्राणियों में एक दिल की सूख जितनी दी लासा दल 
थदि मानव सभास क॑ किए बिचारेंगे हो कान पड़ेगा कि मय 
के पास इतना घन ह कि रुसकी पीढ़ी दर पीढ़ी मी बैटी रे 

रहे फिर भी सतम न दवा । ऐसा दोोते हुए मी दद प्रतिदिन पे 
प्रपषण्त करता हुआ नबीस घन का उप्पर्जन करता है । पदि मीन 
क सिंद या बाप जितनी शक्ति और साधन हो तो झाज बिन 
घोड़े डी मनुध्य औदित शोत॑ और समस्त बिद्य का नारा दोग्गा 
शोठा। सालक बंत्रभाद्‌ की रारण लेकर ऋूरता का प्रद्शान करत 
स्लेशमाव भी संकोच नहीं करता | शक्तिस शयाबान प्रकृति 
समुष्यों को सरधा के क्िय हर भ्राक्ियों को झाकारा शिरदना 
हंचा स्ठाइर फिर नीचे गिया &इ मार डाछतो है मिससे #,रण 
का अस्त हो जाता है और गरीब सुर पूथक रोटी ख्वा सकते है । 
क्राश् यतबाद का पूरा साम्राय छाया हुमा है । पंच 
था ईस इणार रुपया दो तो प्वाज पहचींस यथा परषात 
तक झा सकता दे | और इस ब्याज से रुस इ्यक्ति 
की सात पीहियों सुस पूषेके जीबम पिर्वाद कर सबती 5ैं। 
व रकम थो स्थागी रद्ृती है। लैडिस मसुप्प का सम्तोप मे डोमे 
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हि 
कर है करोड़ों एकत्र करने के लिए करता पूर्ण रोजगार 
बाते यन्त्र नशे से भी सन्तुष्ट न हो कर हजारों गुणा शीघ्रता 
गुण से भी चला कर अपने स्वभाव और शक्ति से हज़ारों 
अधिक क्रूरता का प्रचार करते हैं । 

पो० सेक्स सूलर और अन्ध जमेन प्रोफेसर--८ 
कक अज्ञानतां और स्वार्थीघता को दूर करने के लिये पूर्वज 
सम्पत्ति छोड़ गये हैं । लेकिन स्वाथोन्वता के कारण 
मानव समाज में विशेष अन्धकार छाया हुआ होने से वे अपनी 
सम्पत्ति को समालने के लिए भी भाग्यशाली न हुए। लेकिन सदू- 
से प्रो० सेक्स मूलर ने चार वेदों का, पच्चीस वर्षो के 
भह्दा परिश्रम से सशोधन किया । बीस वर्ष उसे छपाने में लग गये 
र उसके पीछे नौ लाख रुपया खजचे हुआ | तढुपरान्त जैन 
शास्त्र भी जर्मन प्रोफेसर ने सुधारे हैं। भारतीय साहित्य भारत 
के सन्‍्तानों के लिए न होने के समान द्वी है। पश्चिम के विद्धान 
ही उसका उद्धर करते हैं । यदि पाश्िमात्य विद्वानों ने भारत के 
समक्ष उन्ता तत्वज्ञान न रक्ख़ा छोता तों आज भारत किस 
स्थिति में होता इस बात का विचार करने पर सहज द्वी समझा 
जा सकता है । अपनी ऋरता ओर अज्ञानता के विनाश के लिए 
सलुष्यों के पास मद्दान, सादित्य है, घर्मोवदेशक हैं फिर भी उनकी 
ऋरता की कमी इष्टिगोचर नहीं दोती । यद्रि उनका जीवन पश्चु- 
बतू विवेक श॒स्‍्थ द्ोता तो आज मानवी, दानव और राक्षस 
समझा जाता । सानव ससार में से वाह्याउम्बरमय सभ्यता दूर 
कर्‌ दी जावे तो सानव को सानव रूप मे शायद द्वी पदचाना 

सके । 
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आकाश में सड़ने घाला गीय पदी- घर 
चाहे शिवन! आरा में ऊँचा णड़े फिर मी उसकी, पे 
अभी पर पड़े हुए सड़े सांस के टुकड़ पर ही दोती है हे 
प्रकार क्षान विदीन ससुभ्य को आहे जैसे प्लम सर्यो्ग हक 
खाये फिर भी उसकी द॒ृप्टि तो अश्नानअस्प विफ्मय्भक 
भाषयाओं में दी रइती है । 


आस्म-रदक सरक समझ--मिसके पैर में पूट ० 
उस मार्ग में कोई मई! सता सकते इसी प्रकार सिछमें 
समझ छाक्ति है बद केसे प्रकोमनों में फसवा ही 9। 
अपना पतदस नहीं कर सकता ! 


दीपक और पतंगियों का प्रेम--दीपफ हे रे 
के आए एहंसिण कमी भी अन्म्कार में नईीं जागगा। 
प्राणाल्त कप्ठों को सइन करना भंमूर दोगा परस्तु अत 
प्रसंद स करेर्य । घदि मानब॑ समाज को पंसी क्षगन ऐसा 
छान के किए दोटा दो बह प्राण शागे पर भी भ्रश्ान के घटा 
कार सम पथ पर पेर नहीं रख सकधा | 

ज्ञानी आकाश मीप के ससान है--भजातास्पर्म 
में मट॒कते हुए लोगों के लिय ज्ञामी का लीबन आभाकाश हीर 
संमाम है । जिस प्रकार श्काशादीप समुद्र में सरकत भर डड्बरे 
हुपे लद्दायों को और झुसाफिरों को बचा क्षता है इसो प्रकार 
छानी भी अमक कुर्यययामी समुष्या को वघप्ररशोक अन कर रहें 
सत्पय भर मयाण कराते ई। जिसस क्षात के परदाप से मानव 
प्राश्शी सी, इव समान भक्पना जौवन विश्वापकारक ह्यतोत कर 
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भैच््ता हे श्रोः उम्के के 
ही सके अभाव से यशुवत स्वार्थी पेड खान की तरह, 
वे करता है । 3 


भाग्यशाली कौन ?--प्राचीन माहपुरुपों ने वनो में, 
करों में और प्वतों की गुफाशों में और शिखरों पर ध्यानस्थ ८ 
+ मान रूपी खजाना प्राप्त किया । उस अगस्य ज्ञान को हम 
पा सके वैसा सरल बना दिया । यदि उन भद्दा पुरुषो की यहद्द 
हम प्राप्त न हुई होती तो सचप्रुच द्वी पद्चु ससार से भी 
पसार अधिक ऋर, घातक, जज्लली और दिंसक द्वोता। 
ह संसार में यदि कुछ सुन्दरता अच्छापन है तो वह प्राचीन 
पा के ज्ञानरूप सम्पत्ति की बद्ीलत छद्वी । उसी का यह प्रताप 
* भर उसी को ही इसका श्रेय है। आज पेदा हुआ बाढक 
जैसे वैज्ञानिकों से भी विशेष माग्यशाली है | विज्ञान का 
गेभ सेकड़ों वैज्ञानिकों से भी आज के बालक को विशेष मिल 
पकता है। इसी भ्रकार हम भी विशेष भाग्यशाली हैं कि प्राचोन 
हपि मुनियों को जो चत्व जक्नलों में, वनों में और पर्वत कन्द्राओं 
में घोर तपत्या करने पर भी न प्राप्त हुआ वह अपूब तत्वक्षाल 
आज हमें दो आने की छोटी सी पुस्तिका में द्वी मिल रहा है । 
और उस पुस्तक को मनुष्य छाख्रों बार पढ़ सकता है और जीवन 
में भी उतार सकता है । इससे विशेष भाग्यशाली भी अन्य कोई 
हो सकता है ? छ्ानी की सद्दायता हमें न मिलती द्लोती वो करोड़ों 
बार मानव-अवतार धारण करने पर भी हम नौ वर्ष के बारूक 
नितनी भी प्रमति न कर पाये दोते। अपने आपको भाग्यशाली 
सममभ फर जीवन की साथ्थकता के लिये घर-घर ज्ञान की प्याऊ 
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खोल दीमिये और शान स्योति घला कर अपने आफ औए 

अपने भांगन को शोमित फीलिये। सन्त 
करोड़ों «र्पों की अख्क्ार सय गुर बा कुटियां का 

पक दी छोटा सा दीपक दूर कर सकता दै। इसी भऋआर हो८ 

सऊकषा झ्वान मी भज्ञान रुपी ह्रेप कलइ, निश्वा। रो, हि 

असन्‍्तोप ध्यावि झोपरा ए्ृत्तिका लाश कर स्मत् 

साप्राम्य स्मापित करता है । 


39--पयुर्षण पर्व और अहिंसा 


न में धन की पूजा दोती है और घन का घुआ फूका 
)» क्या यही स्थिति धार्मिक पर्वों की नहीं ? धार्मिक पवों 
0 ६। बिलासी वस्त्र और हिंसक दूध शोभा दे सकता है १ 
पयुषण पच में सहात्माजी पधारें तो ९ दो आंसू गिरावे । 
दस जैन मिल करके भी यदि एक पश्ुु का पालन करें तो भी 
देस हजार के! असयदान । 
धार्मिक पर्न तो कसाई अ र शिकारियों के लिए कमाई की 
सीमन ( मौसिम ) होता है । 
आशणदजी कल्याणजी की पेढी को भावनगर का आदरशें । 
परीक्षा और परयुषण--विद्यार्थी के लिए १२ मास 
अभ्यास का विशेष रूप से निरीक्षण उसका नाम परीक्षा | 
परीक्षक चाहे जैसे कठिन प्रश्न पूछे फिर भी उनका उत्तर शात 
और प्रसन्न चित्त से देने के लिए विद्यार्थी तेयार रहता है और 
शत प्रति शत नम्बर प्राप्त करना ही उनका ध्येय दोता है । 
उसी प्रकार विशेष प्रकार की आत्मिक उपासना करने का नास 
पयुषरण ॥ इन दिनों में हमें हमारा आतरिक निरीक्षण ओर परी- 
क्षण विशेष रूप से करने का दोता है। जिस श्कार दिवाली के 
दिलों में धन के लाम द्वानि का द्विसाव मिलाते हैं उसी प्रकार 
पयूपण अर्थात्‌ भाव दिवाली में भी आत्मिक धन की लाभ द्वानि 
के द्विसाव का मिलान करना चाहिए । 
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घन की पूजा और घन का घुँझा कप 

रिबाली का पर्व लौकिक है जप हि पंप परे अर 
विषानी में पढ़ भार वो पूजा दोती है. दूसरी भा शवरतत हि 
हाइुकर घन का घुसा फेम जाता ६। कमा इसी प्रषर 
पारकुपन इन घार्मिक प[्ों में दष्टियोचर सई दोवा ! पे 

धार्मिक पथ या पिछास पर्थ--रिषरढी शे 
में लौकिक पर्योचित विज्ञासी बस्त्रामूपण पद्िन शोत॑ हैँ रैर 
मरा उसस मी अरश्िक शिलाखमप बस इन अलौकिक पे मे 
मानव समुदाय फ शरीर पर पारण किय हुँसे ता 
मिससे थे अस्पैकिर पैराग्प बर्धक पर्क भी बि6ह्रास बे 
बिकारी बनन लग दे । 

पत्र में कैसे बस्च शोसा दे सकते हट 
भामिक पर्ष के दिनों म पर्व में झोमिष दो वैसे सापे भौर 8 
अद्विसक धस्त्र सत॒प्यों को धारण करमा चाहिस उसके दें 
अरबी बाले और चटकीले बस स्त्रो पुरुष समा क शरीर पर 
पिस्व पड़ते हैं इसस बिराप भ्राश्य कौर कया होगा 

परम के दिम पापी वर घारण किये जा सकते 
हैं १--इस पौे के थिनों में छोटे-छोदे बच्चे भी छपबास भोर 
परकासत आपि सपरचयों करत हैं राजिमोजन और इरिवासी 
छा स्वाश करत हैं । भर्म के दिनों से इफ्बास भौर लीशोती * 
आने का स्मरणा रइतां है परस्थु आम परे के विन भरती वास 
धबा रेशम के पापसय बस्टों कय स्परो सी नहीं दो सकता ऐ 
पदह्िंमे दो जाई कस सकते है! ऐसा क्‍्यार तो शायद ह 
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किसी 
पा हो। चरबीवाले बस्त्रों के लिए भारत से प्रति 
ब्‌्तें दूध दने वाले पशुआ का बलिदान होता है। ये 


रब. विख्यात हैं अत विशेष स्पष्ट समझाने की 
फेता हो नहीं । 


0 
कप गे मधोदा बनाए रक्लो--ऐसे चरबी तथा 
के पेस्‍्त्न पहन कर पव के दिनों मे सूक्ष्म जीवों की दया 
भचानक पाले जैन घममस्थान में सहर्ष प्रवेश करते हैं, उस समा में 
जप दी मठ गांधीजी या जवादिस्लाल जैसे देश नेता 
बडी से 2 आश्चाये का ठिकाना न रहे । वे पूछें कि इतनी 
सानवसेदना यहाँ क्‍यों एकत्रित हुई है ? उनके उत्तर में 
धन का ही कारण बताया जाय तब उनकी दृष्टि धर्म के 
गूलतत्व॒ अहिसा और इस पापमय वचस्त्रों पर पढ़े तो उनको 
ना दुख हो ९ जैन घर्म कि जो विश्वधर्म बनने के लिए 
पाधन संपन्न है, उसके अनुयायी पव के दिनों में ऐसे पापमय 
पेस्त्र धारण करते हैं, यह देख कर ऐसी सभा में जेन समाज 
की अज्ञानता पर दो ऑँधू गिरा कर वे भग्न छृदय के साथ वापस 
जाय | 

लग्न जैसे झुभ काये में काले वस्त्र पहिन कर नहीं जा 
सकते, जब इन स्थानों की मयोदा का भी उल्लंघन नहीं दो सकता 
तो फिर धार्मिक प्वों की पवित्रता रूप अ्विंसक भावना की भी 

मर्यादा निभाये रहना चाहिए | 
कुमारपाल राजा ओर उसके वतेसान अनुसाधी -- 
कुमास्पाल के राज्य में गुप्तचर गश्त छगाते रहते थे कि कोड जूँ 
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खटसक़ को सारने स पाव | उनको मारने वाले करा | 
में दोपी सममे आये ये। दंड देने के भादरो कब 
वाल दोपी से कुमारपाल मे मद अलदाया था प्रो 
में मुकालिका महल के मास से सुप्रसिद्ध है। उसके साई कद 
पेली जाठी थी परन्तु “मार, मार द्वष्य की 

जाता था । सव द्वायों घोड़ों को पानी छान कर छत 
बा! ववेमाम समान को कुमारपात की सईसा प 
प्रतीठ होगी । परन्तु विभारक सरलता स समर सके नि 
कुमारपाल जैसे राजा ज्मपमे दिसस्‍्तुत राम्य के के 
इतनी सूक्ष्म भहिसा श्र पाशन करा सकता भी, व 
झनुसामी बिछासी वश के र्यतिर दी रांब मैंसे जैसे रे हर ! 
मिल प्रिय की होने वाली हिंसा को रोकने का था बे 


रे 
बस्र न पहिमन का साधारण विवेक सी नहीं क्या सके फे 
क्ैसे गिमे जय ९ 


वर्ष में मी हिंसक दूघ--पर्यूपण प्र के कै 
च्यभास के पह्चिछ खीर, भीखंड, बासुंदी की 'मारप्या बी | 
इसरो मसुष्यों के समुगास रूप गाध्श लिसाये जाते हैं घ्नमें मे 
रपरोक्त भोजम द्वावा है कौर इन रिमों में बाजार थी दूध थे । 
दुईी काम से क्षण लाता है। धर्म भाषना के पति इससे किरी 
ल्येक्षा और क्या दो सकती दे ? बम्बई में दूप नहों देने बे 
प्राणी छीघे कससाईकामे में दी लाते हैं, पह बात बस्बई मिवासिनों 
से जिपी नहीं है । 


बूर्द कावीन आवक--वूने ऋलीन लागन्वजी आरि 
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गवक अपने यहा 
ध़्त थे "हो ४०-६० और ८० हजार तक गौएँ रकखा 
है 


(४ 
परन्तु चतमान कालीन श्रावक अपने वह्हा यदि एक-एक 


ऊ द्भ्े पशु हि. नर ० 
: वाला पशु रक्‍्खें तो भी हजारों जीवॉं की रक्षा सरलता 
जा सकती है | 


सु अहिंसक दूध और हजारो पशुओं को अमय- 
_ैम्पई से सम्भवत एक लाख जैनियों की वस्ती है। वे सब 
पह यदि अद्दिसक दूध की व्यवस्था करें तो भी जैन धमाज 
आंगण में दस बीस हजार पश्ुओं का पालन दो सकता दै 
र उतने पशुओं को अभ्यदान मिल सकता है । 


पह भी क्या जीव दया है ?-- पर्यूपण प्रो के दिनों 
पं के लिये फण्ड दोंगे। कसाई के वहाँ से बकरे, गाय, 
है, भसे, मुँह मागा दाम देकर छुडाई जायेंगी। इन दिलों में 
अवकों की जीवदया चौंटी के वीलों की त्तरद्द उमड़ पड़ती है । 
परन्तु थे दी जैन चर्बी वाले बस्ध को घारण करें, अपने मिलों में 
चर्बी का उपयोग करें. और हिंसक दूध का सेवन करें, ऐसी 
भतोषृत्ति वालों को शुद्ध अद्विंसक कैसे कद्दा जा सकता है ? यह्‌ 
उनकी वास्तविक अहिंसा है या केवल उसका ढोंग है १ 

प्रतिवर्ष जीवों को छुड़ाने के ख्चे को रकम में से व्यवस्थित 
एक मौशाला खोली जा सकती है । जिससे सभी को अद्विसक 
दृध प्राप्त हो सकता है । अथवा कसाइयों के बच्चों की सुशिक्षा 
के लिये भी इस घन का व्यय किया जा सकता है। इससे भी 
भविष्य में दिंसा रुक सकती है | वत॑मान परिस्थिति तो जीवदया 
के माम पर कसाइयों के हाथ गरम करने के समान है । 


| 


( (४२ )) 


घार्मिफ दिन और ्िंसकों फी मौसिम-पछ 
और आगरा में कसाई लोग पर्यूपएत पर के पहले के कोर की 
कदूदर (िद्ठियां और मोर जैस पदियों को जाड़ में पश्त # 
पंख काद कर, सनमें ढाल देत हैं । भोर इन वनों इणाएं 
को चाझार में बेचने लाते हैं । इघाबान पृषठप झूम छुशऐ है; मिल 
पर्यूंपण पर्ई बचचाइयों के किये कमान की मौसिस गन गे ै। 
तनकी और क्षपेष्षा रखने से व हन्दें भुरौ दर्द से मार 
हैं। पईी पति इन दिनों ,में वद्युभों क्री भी होती है। के 
४५३२ कक मी पूणों बिगेक झयौर धुद्धि प्री मापा 
ऋरा है। 


अनिल्‍्का से भी पाप के सागो--मभर पर ९६ 
गाब रक्त कर रुसकी ब्यवस्ता इथ पास पाणी स्तान आदि शिंवी 
से पाप मानने वाल छोग विज्ञास के खातिर तथा दूभावि रचाई 
का दफ्योग करके इश्प्रों लीनों को अकाए हो में मरस शाप 
करते के छिपे कसाई के वहां मेजकर ध्यति5छा होने पर भी पाई 
के सागौवार बनते हैं ) 

प्रस्ध को सोती का हार---ओो इमें प्रिम तॉंगतां है 
दी इसारे देव को सी प्रिप छता है। ऐसा समझ कर परयुपक 
है बिनों में ४४ंगी की रचना दोती है जोर प्रमु क्यो मोती का बार 
पहइनाया छाठा है। मोतियों के लिए लाकों मजक्लौबों का इसही 
की धरई कदम किया जाता है कोर सैंकड़! मस्धियों को मारते पर 
ओ किप्ती में से कदँ पक मोदी मरिह्म्ता है! यही कारण हैँ कि 
ओडी इक्मे मेंदगे हैं । बाद ! कैसी वृद्धि ! 
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, « हिंसक देवों जप 
। बेब भी काम में दा मन्दिर में भी चँंवर--मनिदिरों 
किया जाता है । जाता है। जिसके लिए चेँवरी गायों 
रे * अथवा उनके अंगों को भयद्वर छुकसान 
के वा है। ऐसे पाप का 
मन्दिर में झैसे गा सय अपविच्र चैँचर अद्विंसक देवों 
पाठक २०४... य दी सकते हैं ९ इसे सहृदय एच विचार 
श्री स््रय सोच सकते हैं । 
आएं द्‌ ऋल्घ 
हर के ल्पाणजी की पेढी का स्तुत्य 
गँों की विशेष वहा हक में आते हैं, जिससे' पतगिये आदि 
) लिये सैंकरों हि ते दोती है । घ॒म मंदिर से आगी की शोभा 
'हार होता है | 38827 जाते हैं । इनमे अगण्त जीवों का 
स्थाणजी इस समय से 
, आणजी की पेढी ले अपनी व्यव और तिशो 204 638 
से विश करे आप की र निरीक्षण वाले मन्दिर 
की 2 पक हटा देने का जो स्त॒ुत्य अथास किया 
हक कम कायकर्त्तागण धन्यवाद के पात्र हैं । 
व का हे जाती है आर अन्य सन्दिरों के ट्रस्टी भी इस पविन्न 
फरण करने का सक्रिय प्रयास करेंगे । 
भसावनगर का आदर्श और पवे ; 
विश में केसर की पेदाइश बहुत दी थोड़ी कह 
श से आती है । वह पवित्र नहीं होती, इसलिये भ गा 
सन्दिरो में केसर के स्थान पर पवित्र चन्दन काम में व अ 
है। आशा है कि अन्य मन्दिरों में भी ऐसे सुधार हर 
में कखे जायेंगे तो अद्दिंसा की दृष्टि से ह् ५ कर के 
सफल कर सकेंगे । 2० आज को 


ग़ील 


>सरनननन. 


ाल> 5 


१५--यह दिवाली या होली 


प्रत्येक दश में दिवाली का श्यौद्धार बहुत घूमभाम 5 गे 
जाता है। हम तो म्राज कपछ अपने पर्म प्रभान साएए देव 


लिए दी विभार करेंगे । 


कूषमी पूजन--विभाल्ी क विस लोग शश्मी की 
करते हैं। छस्मी कम अपने यहां ब्यामत्रण करने के ढिखे अरे 
दीपक लला कर अपने झोगन को रमणीय ओर सुशोमिय ४ 
हैं। लत्मी क्री कु, फ्रेंधर, दूग भौर भी के पीपड़ से पूर्श 
करत हैं भौर दस पूजा के लायक सुन्दर बसतऋभूषयों सं मार 
सुसब्लिद होते हैं | 

तप्मी को पासी की तरह पहामा, धन की घृधा 
फू कमा--एक आर लक्ष्मी करो व्पासना की खाती है, अप हि 
हसरी भोर भारत कैसे घर्म प्रभान दरा में थो रूढ़ि अताप कर 
माहिविक भदेशों में भी नहीं दो देखी रुपहियां पाई लाधी 
आारुसखाना छोड़ कर, सता करके करोमशों इएमों का हा 
फूक कर, तश्मी का साश किया लाता है | विचार कीमिये कि 
गेसा मनादर बह ( लध््मी ) कैसे सशम कर लेगी । 

माई और जहिन--कोई लपनी बहिम, पुत्री पा श्ली 
को इआर रुपये की स्पदी दे कर लाख रूपये का मांतौदार मे । 
लेकिस कक के बदले मे काजक का कछाद पर चिकक करे याकराओें 
लो क्या पद इसे शोमा बैगा ए पेछा करते ले के बाद बई 
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। है पहिन उसकी उस भेंट को स्वीकार कर लेगी कया ९ वह 
हे भाई को कैसा सममेगी ? और सुनने वाने लोग भी उद्चे 
। है कर ! *सको ऐसी मूखता पर किसे हँसी न आयगी ९ 
के की भेट देने पर भी थोड़े से विवेक्र के अभ,व से उसकी 
भैति काजल की तरह काली द्वो जादी है। यही स्थिति 

उसी पूजन और सानव समाज की है । 


|. णेत्मी का अपसतान--छक्ष्मी की कु छु, केसर, कस्तूरी, 
ह का परप, दूध आदि से पूजा करने वाला द्वी यदि बारूद्खाने 
!  श०, होडी के धूए को भी लज्जित कर दे उतना धन का 


है 


| ्क है है तो वह लक्ष्मी का सरासर अनादर और अपमान 
। 


फांसी चाले का सनन्‍मान -- यह लक्ष्मी की पूजा नहीं, 
उसका सत्यानाश है । पूवकाल में फासी की सजा ग्राप्त 
व्यक्ति की सवारी जुलद्धस निकाली जाती थी। और सवारी में 
डे के बदले गधा, आभूषणों की जगद्द फटे जूतों का द्वार और 
फटी इडियों के नगारे और ढोल बजाये जाते थे। ठीक यही 
स्थिति आज भारत वर्ष में लद्ष्मी देवी की है। छक्ष्मी देवी को 
उसके सपूत फासी के मच पर चढ़ा कर हप-उन्मत्त होकर आनंद 
मना रहे हैं । 
पागल खाना---आगरा के पागलखाने (४४०१ प्ठ5- 
एा8)] ) में आग लगी, तव पागल दिवाली समझ कर नाचने 
लगे | सिपादियों ने उन्हें उस मकान में से निकलने का असल 
किया, परन्तु उन्हे पूर्ण सफडता न मिली । उसी पकार भारत के 
९१० 


| 
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अज्ञान भीमन्तवर्गे में मी पारक्षपन का अनुमब होता है (हिप्ले 
के निमित्त करोड़ों रुपये बारूद आना नाटक €िनेी इक 
जिक्र में पानी की धरद पद्ा कर असन्‍्न होते हैं। इससे 
दुखद प्रध॑ग भर क्‍या दो सकता है ९ 


बारूद्स्नाना और दिघाली--लाशों दपन हे 
फोड़े जापे हैं । बे फुटते हुए श्यावाथ करते हैं सि भारत प्फ़ 
सझुस्दें फट फर--भिक्‍्कार है। भ्रवि वर्ष फटाड़ों की मए | 
ध्वनि सुनते हुए भी लम्शित होने क॑ बदले पसत्न शत प्र 
फटाके अन्यरष्पनि करते हैं, कि इन पत्नित्र और बार्मिक किस : 
सी मिस करोडों मभुष्य भरम्स बिना फटाफट फूट रहे ह्‌। 
प्रसंग पर इस प्रकार घन के धुरुपमोग करमे वार्लों को फर्ी 
डे सज्ञावा और क्या कहा झा सकता है | इतना इस्प रिफ 
प्रचार इरिशन यथा बीन बन्छुमों के उद्धार में व्यय किया हार्थ हे 
डी सारत धर्म प्रघान वेश का ला सकता है। अन्य फरकीर 
ओग्य अगली प्रवेझ क्‍यों म माना थाप ९ 


लारा सड़क-पारूशइखाने की कोटी के धोड़ते 
इसमें से शारे दूठ दूठ कर गिरते हैं। वे खूचित करदे कि 
मारतबासिमां ! साधगो सयम और स्ववेश-पेस का पाठ पढ़ा 
मारत के अनेक सितारे अपना बलिदान वेहर टूट गए चल बसे! 
लेकिन भाषड़ी विलास, सौजशौक ओर 2गार की सावनासों मे 
अन्य ने ध्याया । रम महापुरुषों म॑ अपना सबेस्थ स्थौद्यावर की 
दिपा, सन भाप साधारण सवा और पशा भ्रायम का खास 
मईी कर सकते ।? 
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हर कोठी के फोड़ने वाले अ्ज्ञजनों की वह उपदेश 
झोहों कि । अरे। भारत के आर्यपुत्र | तू यह क्या कर रदा है? 
... | छुधा पीड़ित लोगों के पेट में अन्न भरने के वजाय इस मिट्टी 
+ वाहूद भर कर तू क्‍यों घन का दुरुपयोग करता है ९ मेरे पेटसें 
परूद भरने से मेरा तो नाश होता ही है, परन्तु साथ दी अन्न 
* अभाव से गरीब बन्घुओं का भी विनाश द्ोता है। मेरे पेट 

आहद्‌ भरने के बजाय देश बन्धुओं के पेट में अन्न भर । 
जिससे मेरा भी नाश न होगा और देश बन्धुओं की रक्षा होगी । 
फोठी फोडने वाले । तू मुझे नहीं फोड़ता लेकिन स्वदेश बन्घुओं 
के पेट को फोडता है । इसमें से निकलने वाली चिनगारिया छुथा 
पीड़ित बन्घुओं के द्वाय त्रारा की ज्वलन्त वेदना दे । इन चिनया- 
रियों को देख कर ज़रा लज्जित हो ' और घन का यथा शक्ति 


सेदुपयोग कर । ? 


चारूदखाने से हानि--दिंवाली के दिनों में बारूद- 
खाने के लिए करोडों का खर्च किया जाता है, परन्तु उसके 
श्रलावा अनेक बालक वारूद छोडते हुए रुत्यु के भोग बन जाते 
/ै। और कमी कभी उसको बनाने वाले मजूर और मालिक भी मर 
जाते हैं। इस प्रकार प्रतिवर्ष दिवाली के दिन सख्या वन्ध मलुष्य 
और वालयों की रूत्यु द्वोती है । इसमें धन की और साथ ही 
जीवन की भी बर्बादी होती है । और साथ हद्वी कभी कभी आग 
लगने पर करोड़ों रुपयों का कपडा, रुई और विशाल इमारतें भी 
जलू कर खाक हो जाती हैं । 


बारूटखाने पर पतिबन्ध--ऐसी कुप्रथा भारत जैसे 
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भाये देश के लिए शोमा नहीं वेती इस छिए व हि 
ओऔर सोजदयार्मडफ़ों को प्रसा की शान्ति के छिए। मे 

की रप्ता के शिए, सान्रोजन झर इस कुप्रमा को मारव ०2 

ही दूर करना भाहिये। सिंइ सर्प जैस सरकस क 

को भी थाजार और गब म नह्टी आने दिया णाग। धो का 
बारुयकाने पर कि जिसके कई पर पड़ते होली जैसी 
ब्याला निऋलती हैं तो उस पर प्रतिग?घ क्यों *ईी रखता प हि ] 


पाप का भागी कौन (--अस्वी से सबने ण्ण 
छकोी के सकान बॉपने को सादा नहीं दी शाती तो बो स 
श्लामा धस्ति के पुंडरूप है। रुप पर में रखने के लि, रत 
लिए, और फोकने के छिप, केस आशा दी था सकती दै | गे 
बर् में बे सर में शितती आग धम्भमी घटनाएँ पट 
इतनी पटनाएँ इसी एक ही दिन से द्वोती हैं । बाहद्ाता 
में छोड़ा जावा है! जिससे पक्षी मी झचानक रात्रि में जप 
हैं।ने मसमीत होव हैं। और मे निर्दोप प्राय 
छूख निद्रा भर श्रिष बर्च्चो को छोड़ कर निर्मेय सर 
की शोष में रड़ साते हैं । कोश और सकोड़ों की दमा पति, 
जाले जैन और नैष्सब, भीम॑त होसे स विशेष पारप्वखाना भी 
हैं और रपराक्त मद्दा पाप के भागी बनते हैं । 

पारुत्स्पाना भी अपराध---सारत जैस मिपत हे 
व सिर तो ऐस बाहद याने शंगार और मोग बविडास करे 
अति मंसकर और क्क्षर्य क्पराण सभ्क जाने चाहिए। गई 
शेश में करोग्रों समुस अन्‍य बिना सूस्स तकरबात हुए गे 
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गत हों उस दे $ 
हि हें उस देश की एक एक पाई का पूर्ण सहुपयोग होना 


कप 
ये लिये 
है | किसी भी प्रकार का व्यर्थ व्यय भारत के लिये सद्म 


मद लक्ष्मी के पुजारी, सा पर रेशम और 

बंप से विदा * लि वस्त्र धारण कर करोड़ों रुपया निर्धत भारत- 
करते हैं और घन का पूँआा फू कते हैं. । 

रे _पनवान निर्धन के लिये सारभूत- इस पवित्र 

प पा सिनेसा, गान त न, सकान और दुकान की शेशभा 
थे इलेक्ट्रीक लाइट की सजावट आदि में करोड़ों रुपयों 

भे सच होता है । श्रीमतों के इन सब खर्चों का बोक्का सजूर वग 

रे ही छादा जाता है ओर गरीब कौम का भोग देकर के भी 


पैनैयान अपने भोग विलास के साधन एकन्नित करते हें 


भारत में तो हमेशा ही होली--एक तागे वाला 
भ्रावक से विशेष खर्च करता है, तो उस खजे को पहुँचने के लिये 
अपने घोड़े को विश्राम न देकर दिन रात उछ्ते चाबुऋ की सार सार 
फेर दौद़ादां है और उसे खिलाने के घास चने अ दि में भी कर 
कसर से काम लेता है । ठीक यही प्थिति धनिक घग की द्दे। 
जिस प्रकार तागे वाले के विशेष ख्चे का बोझ उन मूक प्राणियों 
पर पड़ता है और उन्हें कट मेलना पड़ता है। उसी प्रकार धनवालनों 
के अन्टसन्ट खर्च का बोझा उन निधन मजूरों पर पड़ता है। 
फल स्वरूप भौकर और मजूरो के वेतन में कमी की जाती है । 
जिससे कई बार पत्रों में हडताल के समाचार पढ़ते और सुनते 
डे । दड़ताल से सजूर भूखे मरते ह्ँ । और अन्त में उन्हें चोरी 
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और छूट स्वसोंट सैसे पापाचरण करने पड़ते हैं। रैसा करा 
बातागरण मारत में हो बौबीसों भस्टे शारी राता है। है 
मारठ के ज्षिय तो सद्ठा दी दिवाली के बदजे शोर ही ऐ | * 
मी इन पसंगों पर धो मारव में मद्दा होली दे | क्रेंकि रे 
में श्रम्य दिनों की अपेक्षा बिशोप क्षत्र दोता है । इसलिए 
को विशेष सदन करना पड़ठा है । 


सच्ची दिषाकी कथ १--पदि सब्बी दिवाली के 
मनानी है तो बारुद का सभा बद्धिप्कार कीमिये | नाटक | 
झौर मोग भितास की खब की बचत कर उसे विष 
इसिसिन और वीनबस्घु की संवा में ब्यय कीकिय॑ | विषाशों 
पइने साने बले बस्त्र रात प्रतविशव झुझ खादी क इोऐरे 
चादिय॑ | छोटी से धोटी सूई से ले कर बड़ी से बड़ी सीरनों 
बोगी पस्तु ध्वद्ध स्वपरेष्ती गृह-ज्योग दीकी काम में रूमी चाएिे! 
स्वदेशी का ही भाप दोना भाहिये । ठमी सच्ची विवाती मार 
जा सकती है। सन्‍यमा मारत के छात्रों मतुप्पों के डिये शी 
इोली की ब्याजा स मी भयंकर, निर्दयता छ॑ मार देने बड़ी, कृपा 
ब्यासा जल रह्वां है । बसमें करोश्ों म्मुष्प बोली के होम की 
दरद दोम भा ददे हैं, लले झा रहे दें । हसस विशोप इसा प्र 
स्थिति देश की और कया शो सकती ई ९ 

सारत को दृदिप्यसान यनाइये (--सहुप्य का 
पारा शरीर स्वस्म दो, लेढ़िन पैर को पर व्एणयुद्धी का मल पक 
गया द्वो यो इसे चैन लईीं पड़ती दो जिस बेश में करोईं 
सधुष्य सूत्र की स्याक्षा में झोमे ला रहे दो, बह देशबासी मज़र 


] 
] 
[ 
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थी कीं अपना अन्न समझने वाला, निश्चिन्तता पूवंक कैसे 
सकता 


फता है ? या खा पो सकता है ? जिसके सामने ऐसा 
मेचा हुआ हो उस देश के सब्जन को साटक सिनेमा 
पान, भोगविलास और >श गार आदि में एक भी पाई का 
शोभा नहीं देता । उसका तो यही परम कर्तव्य 
रैक पेह अपना सर्वेस्व न्यौछावर कर दीन दुखियों की सेवा से 
ये दिवाली सना कर, अपने सिर पर लगे हुए कछद्ठः के टीके 
भें मिटा दे । और समस्त देश को दिवाली से भी विशेष ठेदिप्य- 
गान बनावे । यह सच्ची दिवाली है। 


१६--आप किसके अठ॒यायी है 


३. बक 
कृप्छ के या केस के 
शगब, मांस और चरवी का उपयोग हिन्दू नं कह नदी 
भौर न डिसी भीतर का वम दी कर पढे है। हा ही 
जे बप करने बाले को प्रोस्साइन भी नहीं गे सकते | क्योंकि पी 
की दृष्टि ये करने वाला कराने बाला और छत्तेशता हमे परत! 
सी पाप के भणी हैं । नि 
झठारह प्रकार के चोर--प्रर्न स्याध्य्ण सेव 
भोर के भठारद मेद प्रमु ने फरमाये हैं। 'भोरी करने इज 
बोर रुसप्री बस्तु शने वाला, स॑माल कर रखने माली, सट्टाग् 
करने वाला, मागे बचामे वाला श्यान देने माझा, उत्ते बिपाने 
बाला इस प्रकार भोर के अठारह सेद ई। इसी प्रकार पं 
के लिप भी खमममता चाहये। 
बाप एक, पापी अनेक--मैन शाझों ते भर्दिता 
विपय में बहुद दी सूक्ष्मता से विचार डिया है। कोर रिक्र 
कचूतर को मार डाले णो छसको मारने बाज़े १) दौर पर अरे 
झ्लिकारी ही पाप का मागी नहीं लेडिन शिकारी ने जिस साई 
से उप्त माया उन सापनों को लैयार करे बाने भी पाप» 
सामी हैं । $ैसे--पहि इसने ढीर छ क्सका दप किया थो ती 
बनाने दाता छुड्टार दीर को पोटी बसाने बा अमार और बोस 
का योर बसाने बाला स्यवी मी क्रयूवर की ईसा में पाप 
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, ी हैं। क्योंकि दौर बनावे समय उनकी यही भावना थी कि 

४ ९ तीक्ष्ण बने, ढोसी और धनुप मज़बूत बठ, जिसछे चहुत 

॥ तक तीर काम सें आबे और प्राहक खुश द्वों। और मेरा 
कार्य अच्छा चछ सके । 


'.. छुरी कहाँ फ्िती है १-.कसाई पत्थर पर अपनी 

। “१ घिस कर तीढुण करता है । छुटी दिखने में तो पत्थर पर 

' छेती है परन्तु उसके सन की छुरी तो पशुओं के गछो पर 
फिरवी रहती है । 

' हिसि के कारण --वतमान युग में जीव हिंसा अनेक 
भेकार से होती है। उसमें जित देशों में धान्य का अभाव है 
पहाँ के जगलो लोग मछलियों और पश्ञुओं का मास काम में 

। उनके छिए वही साधन जीवनाधार है। और वहद्द उनके 
लिए हमेश का आद्वार दी है । 
ले'न वतमान में विषय विकार वधक चमकीले वस्त्र बनाने 
के जिए रेशम के कीड़े तथा चरबी से चमकते हुए वस्ल बनाने 
फे लिए पश्ुओं को क्रत्ल किया जाता दै। और शहरों में कई 
गुजर दूध वेचने वाले दूध देने बाले जानवर पालते हँ। लेकिन उनका 
दूध घट जाने से उन पशुओं को कसाई खाने में कत्ल करने के 
लिए बेच देते हैं । 
कोमल और सुलछायम चसड़ा बनाने के लिए कई जीवित 
पश्ञु भी काटे जाते हैं। 
पापी कौन १--इस प्रकार चर्बो वाले कपड़े और 
शद्दरी दूध, वद्दी, घी और वैले चड़े को वस्तुओं का डपयोग 
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करने वाले मतुप्प, उपरोक्त पह्ुमों की मारन बाले रुमाइग 
ईिंसा के पाप के भागी, कम बनते हैं था सरभिक | इस बठ ० 
आज बिभार करेंगे। म 
दोनों में कौस सहापापी १--एक रुशफे देन 
डिप्पे में एक मलुप्य का खून करता है। दम दूसरा मगुप 
लाइम पर पत्थर रखता है था भीझों को ढीला करठा है था छठ 
बेटा है । इस प्रकार डिया करने वालों में ढौन विशेष पाती 
एक भलुष्य ऋपने दुश्मम को भोजन में बिप देगा है। 
पूसय छुऐ में बिप डालता है । इसमें बिशेष भ्रपयाधी क्षर ! 
इपरोकत दोनों द््टन्तों से माप सब समझ धागे होंगे कि विष पे 
मारने बाक्ा था ट्रेस से शुस करने बाछ्मा एरूद्टी स्पफ्ति के है 


करने की साबता बाला है, झपोर दूसरा इणाएं के विम्ारा # . 
पत्र करवा हे । 


कसाई से बिशेष पापी कौन १--कुरन्ना और 
छोष्रा में प्रति बे करीबत पचास इण्पार धुघ देने बाले पशु 
को मांस अर्थों भौर खून के छिए करा किया लाता दे। सेकिगी 
इससे भी विशेष पश्ुझों को बिश्व के कसाईकाने से पश्क करने 
बाऐे ने दी हें. कि को फाइल के बवार्थों का अपने खानपार्त 
ला बस्त्रादि को चर्षो के स्िए ठपपोग मे केते हैं। 

अहिसकों का ककस्य---केबत बांदा कौर कुर्ता के 
कसाईलानो में दी दूभभ पट काने केकारण, १९३३ ३४ दर साह्ष में 
३ ३९७ सौएऐे भौर ४६१८ मेंसें काटी गई थी । और मांस 
तमा चर्बी के क्षिए ११३३७ बैल काटे गाभे थे | इस पर प्त सार 
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भौर विदेश के कसाईखानों के बढ़ते हुए अंको को समर लें। 
पद जीव दया प्रेमी अपने घर पशुओं का पालन करें, तो इतनी 
ससया सें दूध देने वाले पश्ु कमी नहीं काटे जा सकते । 


एक एक गहस्थ केघर ८० हजार गौएँ-जैनशास्त्र 
अहिंसा के विषय सें बहुत बारीकाई से उपदेश करता है, लेकिन उसी 
शक्षके सत्य उपासक शआ्ावक अपने घर ४० दज़ार, ६० हजार और 
८० हज़ार मौओं का पालन पोषण करते थे । एक एक श्रावक 
इतनी गौए पालता था । दस समय भारत वर्ष में आये सस्कृति 
यमान थी | पशु पालन और खेती दी उनका मुख्य व्यवसाय 
था। और ये ही चस्तुएँ जीवनोपयोगी हैं । उन वस्तुओं के अति- 
रिक्त वस्तुओं के बिना भी मनुष्य अपना जीवन सझ्ुखमय व्यत्तीव 
कर सकते हैं । 
जयगोपाल---बैष्णव सप्रदायात॒ुयायी जयगोपाल कद्दते 
हैं| मौओं के पालन करने चाले की जय हो” यह उसका अथ है। 
कृष्ण गौपाल के नाम से प्रसिद्ध हैं । क्योंकि वे गौपालन करते थे । 
जो भोओं की प्रतिपालना करते हें वे ऋष्ण के समान दयावान हैं | 
इसलिए उसकी जय बोली जाबे यद्द स्वाभाविक ही है। इस समय 
मानव संस्कृति विचार सून्‍्य होने लगी हैं। जिससे भारत जैस आये 
देश में गौ जैसे दूध देने वाले विश्व पकारक पशु काटे जायें, यह 
भारत के लिए लज्जा का विषय है। प्रति वष भारत में एक करोड 
बच्चु काटे जाते हैं । जब तक भारत में एक भी वज्गञु काटा जावेगा 
तब तक भारत भूमि को आये भूमि नहीं मान सकते । 


९ 
जमनों का हिटलर और अमालुर ताखां---जमेती 
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क्‌ दिरेक्टर हिटलर ने दो डॉबटरी हा अभ्यास करने श_्े रिया 
पियीं को मी प्रयाग क लिप पशुमों दी हिंसा करने डी छा 
मुमानियत बरदी हे । भौर सीनेमा की फिल्म हाय घ््यमों ' 
शारीरिक बिक्वान की शिक्षा दी जादो है | जम सैसे दरों 
पच्चु रक्ता प्रो इतना मदत्म दिया जाय, तब म रत में इवनी 
रकसा! जा सकती है? मारत के लिए इसस अभमिक 

पराछाप्ठा और क्या हो सकषो है ? 


अफगान के बाय अस-तुस्जारर्य मारद यात्रा के शिए झाये 
हुये पे । तण इन्होंने भारतीब सुसझमानों को सबमित करते 
कई भा कि. यदि मेरे लिप पक भी गाय छा खून करेगें यो मे 
सारव से क्षौट गारेंगा । 

अनाये दरों के राणा णौर पा दूष देने बाले पशुों की 
इक्षा के लिए अनेक उग्य सोचते हैं तब मारत का पशुभन प्रकिं 
पक्ष वितारा होता चला जा रहा है। 


निदपता की पराकाछा-->007 फछ र0 हणाँ 
गाय में खीवन न मानने वाले परम मात्तिक गौ में जीब सानने के 
अलावा प्रृप्वो लल, बनस्पति आप में सी जीब सामने टीगे हा 
ओर वे अर्टिसा के सिद्धान्त। का पाजम करने के छिए दूप बैते बाल 
पद्टुभों का बूघ ददी पी, और अमढ़ा मी छ्ययोग में नहीं लेवे ! 
और वे झपने आपको वेण्यीटेरियन कइरूवाते हैं | ये मातते हैं कि 
मलुष्य को परशुर्मो का धूप पोने का कोई ह्षिकार नईीं झो सकता। 
पराभों के बच्चों के म्रुद्ध का दूप बितकर सजुभ्य पी जाब, इसे 
ज्रिप निगठा और बघा शो सकदी हे ! 
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धुद्ध शाकाहारी कौन ?--बवे लोहे, मांस आदि को 
हे पध को तरद अपविन्न पदार्थ सानते हैं | कोई हमे कहे कि, 
 भास रहो खाता परन्तु ऋडे खाता हैं | क्यो कि वह मास 
पहीं है।? उसके ऐसे शब्द खुनकर हमें हँसी आती है। उसी 
पकर वे भी हमारे दघ पान पर हसते हैं,क्रि ये लोग कितने ढोगी 
और दया हवीन हैं ? फिर भी अपने आपको अद्सिक मानते हैं। 
पश्चिमात्य अहिंसक और बौद्ध धमौनुयायी तो हमें [0.०० 
पाह्ञाधरानत्त से सवोधित करते रू | अथोत्‌ “चनस्पति का आहार 
फेरने वाले होने पर भो पशुओं के दूध दद्दी घी आदि का उपयोग 
करते वाले छोग ।” 


धी खाने वाला पड़ोस में मी न रहे--बौद्ध 
धर्मोछ्ुयायी इस सबंध मे ऐसे कट्टर हैं, कि जिस प्रकार 'चुस्‍्त हिंदु 
या जैन माँसाहारी के पडौस में नहीं रहता या वह उन्हें पास 
नहीं रहने देता, उसी प्रकार जो धी में तली हुई पुडी, भुजिये या 
मिठाई खाते हैं उन्हें वे अपने पडोस में नहीं रहने देते । क्योंकि: 
उनके मतालुसारी पुद्धी आदि का उपयोग करने वाले अभक्ष्य 
भोगी हैं. । इस लिए वे भी उनके पास रहने में पाप मानते हैं । 


पशुपालन--वेजीटेरियव युरोपियन ओर बौद्ध, पशुओं 
के घी दूध आदि खानेवालों को इतनी छुणा की हृष्ठी से देशते 
हैं, जब कि शद्दर वासी हिन्दू और जैन निर्भगता स दया द्वीन 
लोगों से दूध खरीद कर उपयोग करते हैं । और उन्‍हें उ्तेजद 
देकर कसाई खाने में मिजवाते हैं | फिए भी अपने आपको बंध 
अद्दिंसक माव्ते हैं। जीव दया मडल, पिंजरापोल तथा शुद्ध 


भे 
ह् 
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अद्िसक द्िस्दू और सैन प्रयस्त करें तो दूध वेनेबलि ३३७ 
को कसाईखाने में जाने से येद्र सकते हैं । भर गे एप 
मी नह) बत सकते हैं । 

मौज णौक ८ शापन कैसे कि गाड़ी वोे मोटे 
रखते का श्मान शहर निवासियों को मिल खाता है! आफ 
जे निभा सकते हैं, परन्तु दयापात्र पश्नुर्मो का पान है 
कछ भोर ल्चीक्षा प्रदीव होदा है। डझिन्‍्हें इयाघर्म से भी 
विशेष प्रिय है ऐसे ऋमातुपिक संस्कृति बे कौ्ों को जी सगे 
झाया ला सकता है ९ और ऐसी राम मलीन माषनी 
स्मेग समझ भी कमा सकते हें । कि 

कुरान का तिक्षक--समुद्र वट पर रहइमे को 
मच्छीमारों की सिजियां जुगन्‌ को पकश कर ससे गाँव से हर 
जालाठ पर जिपकाठो है और जुरनू के चअमकरे हुए प्रकाश 
अपने शरीर दी शोभा समसती हैं | भह्ामी ट्वियों को बे दी 
पापी ओर निवंधी करेंगे हो लाखों कोड़ों सौर पशुभों को मारध्र 
रेशम और चर्बा वाज् दरज पदमने वाद्धों, बेचने बालों 
सीमे षाप्लों को हम क्‍या कद्ग 

पापी कौम १---एक सजुष्य दूबाई छे लिए खटर कौ 
सलाई से लाचार होकर कांइसिवर-भोइल भौर देमाम्लोगिरी 
संस दिसऊ पदार्थ काम में छेद हे! तब दूसरा मतप्य शरीर 
की शोभा भौर शयार के लिए रेशम क बख या बृष वाले पशुर्मो 
की चर्बा से 'नमकते हुए बद्य पहमे; यो इम दोसों में वापी कौन 

किसका पह्िपकार होगा ?--मजुभ्य डिसझो पद 
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दी है हु जे ० 3७ हे डे सर न्‍ 
है पेट से देखेंगे १ शराब या सांस भज्ती जो ? था फोडलीवर 
हे गर हमोग्लोह्येन का उपयोग फरने बाले या चेंचने वाले फो 
आमसे किसका बद्दिष्कार करेंगे? शानी और दया धर्मी 
भेष एफत्र द्ोकर दवाई का उपयोग फरने की सलाद देने वाले 
दाक्टर का च् च5 गैक, री 
परस्कार करेंगे, ७&किन शोक, विलास-शद्वार और 
शोभा के लिए ऐसे-द्विंसक वस्त्र धनाने वाले या बेचने वाले के 


सिए किसी दया धर्मी को स्वप्न में भी विचार आया है ? या 
देय आवेगी | 


क्या से भरे शुरू हें --सोह माया राग और टेप 
वाघने वाले धर्म गुरु अपने आप फो मद्दाव्नतघारी, वीतरागी जैसे 
मान कर घैसे दिसफ वस्छों कः छडे चौक उपयोग करते हैं और वेसे 
पत्च पहन कर बडे घड़े शहरों में अपना जुलूस निकलवा फर या 
धर्म स्थानक के एाट पर बैठ कर अपने सुद्र बस्तों का प्रदर्शन 
फरते हैं. और अहिसफ शुद्धवस््रधारियों का चित्त चलित करने का 
प्रयन्न करते हैं। पापमय वस्मो का प्रचार करते हैं । बिवरागी वृत्ति 
के पर्दे की ओट में इस प्रकार के आचार का सेवन करने वाले 
घमंगुरु की अहिसा के सूक्ष्मतत्व को समझने का विचार कर 
सकते हैं ९ 


किस के मक्त बनेंगे?--जैन मदिरों में घी की बोली 
बोली जाती है.। उसमें ढ़ाई रुपये का मन घो गिना जाता है। 
कारण पूर्व में घी का भाव सस्ता था। बतंमान में पशधन के 
विनाश के कारण तन सन धन और जन का नाश हो रहा है। 
कऋष्ण को मद्दापुरुष के रूप में जेन और चैप्णव भी मानते हैं इस 
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लिये कृष्ण के शमुयायियों को दयराघम के शुद्ध खत्म षो 
कर पाप से बचना चाहिये तभी थे राम भोर कृष्ण ह झे 
सके कदे शा सकते हैं। सनन्‍यया वे रावस 

बर्यो म सममे शावें ! 
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किस 405 हु 
कर प्रकार उप्तके जीवन से केवल पाप वर्धक है. उसी प्रकार 
हे तिशाली नरसिंह ( राजा ) की सम्पत्ति अर बेभवशाली 
री वाधों का वैभव उन्हे विपक्ति के पापमय पथ पर प्रयाण 
4 


यन्त्रवाद की 'सथझ्ृ्‌रता--सिंद ओर बाघ में इतना 
पछ न हो तो बह महा भयद्ूर पाप किस प्रकार उपार्जन कर 
सकता है ९ सर्प के पास भयदूर विष न द्वोता तो मदोन्‍्मत्त सानच 
को अपनी फू कार मात्र से या दशेन सात्र से किस अकार कम्पित 
कर सकता ९ उसी प्रकार मलुष्यों के पास यदि वैभव और 
सम्पत्ति न होती तो वह यन्त्रवाद जैसे जीवित राक्षसों को 
लब्जित कर देने वाले साधन कैसे खड़े कर सकते ओर हजारों 
श्रनाथ और निर्धन मल॒प्यो की रोटी निदेयता से किस श्रकार 
छीन सफते १ 
लदसाव की दिवालें---मह॒ष्य मलुष्य के बीच छोटे 
चढ़े, भाग्यशाली भाग्य दीन, धनवान निर्धेन, सेठ नौकर, सुखी 
दु खी, पुस्यशाली पापी, इस भकार के भेदों की वच्ञलमय लोहे की 
दिचालों को सी छब्जित करने वाली अमेद् दिवालें उत्पन्न करने 
बाला यह जैव ही है. । 
सम्पन्तिशाली सिखारी--जनन्‍्म के भिखारी को 
छोड़ घण्टों के लिए सुन्दर चस्च, आभूषण, खान-पान गान-तान 
नाटक, लिनेमा, चोरी बगीचे बन्नले गाड़ी घोड़े और मोटर के 
साधन वाला बनने का स्वष्न आवे तो उस दशा में वद्द अपना 
पिज्ञाज शुभा देते और उसमें अहृता-मदाघता की राक्षसी वृत्ति 
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प्रवेसत करती है तो बन्‍्म से शी जिसको पैमव ताप हर ऐ 
छसऊी अ्रइंदा मवास्पता-बड़प्पन के पाप का साश करने 
अल विश्व का नाप करने वाला गज मी छोटा पो! 
हस पाप का परिमाण नापा नहीं जा सघ्या है । ञ 
कर प्राणियों सें मो समानता“ पषिों 
समान मादि में दो समानता है ही श्र बिजाीमों में कि 
विश्ववी है। सिंइ, पाप, भीते श्रादि सम जाएि के रब 
में प्रकृति ने समान सम्पत्ति दी दे । चनका जाति समाब है यूके 
पर भी कहें परस्पर पक दूसरे का भय नहीं है। पक सिंई 
सिंद्द से णह्ठी डरता दै। बह शहली, हिंसक, हुए, 
क्षपपत्ती समर जाटि पर इमज़ा 'ईीं करते हैं, सिप्ल बिरीर 
आणी दिर्ण झरगोरा शरारि अपने सक्ष्य पर हमझा करते हद 
मलुष्यों को मतुष्प का भय--सिंह, धरे 5 
और दिरन, खरगोश भादे में मद्टाव अम्तर हैं, व॑ विजञातीर हे 
है दी; वैसी मिश्रदा मधुष्प मसुष्य के बीब में महीं है। मी 
सात्र को भक्ति ते शर्यर, अद्भोपाह, इन्द्रियां लया झाकृति धरा 
दौ दै तयापरि मानव श्राति में पारस्परिक सहन सम भर आन 
बिख्लाई देती है । एक मभुप्म मारे भष के दूसरे से निडरता पूरक 
बोछ सी सही सकता। 
समुष्प पर सलुष्य को सवारी--्युधा शौर स्का 
सिंइ था बाप किसी निर्वेक्ठ सिंश था बा पर सबारी नहीं करती 
मषमीत नहीं बनादा, मसाव था जोश नहीं बमाता; पस्तु पे 
अनिक या अभिकारी पुरुष अपने निर्षेम बन्लुभों करे पशु बसा के 


१७-मानवता का आदर्श 


( कुछ प्रश्न ) 

श्री भगवतीजी सूत्र में प्रभु महावीर को जयती नामक 
के ने प्रश्न पूछे हैंकि “ प्रभु | संचारी जीव सोते हुए 
च्दे था जागते हुए ? रोगी भले या निरोगी १ धनवान अच्छे 
, निधन ? आलसी भले या परिश्रमी १ उसके अ्त्युत्तर में प्रभु 
फैरसाया है कि ससारी जीव रोगी, सुषुप्त, निर्धेन, निबेल और 
अलसी ही अच्छे । क्‍यों कि वे उस परिस्थिति में पाप अद्भत्त 
विशेष नहीं कर सकेंगे। और यदि वे इससे विपरीत दशा में 
तो वे पाप पथ पर द्वी प्रयाण फरेंगे इसोलिए उनके लिए 

सरोगी और दुर्बल अवस्था द्वी छामपद है । 
शेर और खरगोश---शेर बन का राजा है । तब 
हिरण और खरगोश तुच्छ प्राणी हैं। सिंह जिवना बलवान है, 
हिरण उतना ही निर्बल ! सिंध श्रीमंत है जब द्विरण गरीब । 
सिंह, गाय, भैंस और द्वाथी जैसे बड़े प्राणियों को अपना अक्षय 
चना सकता है । तब द्विरण सूखा घास भी सुख से नहीं खा 
सकता । उसके जीवन में अनेक सानव शिकारी और अन्य 
शिकारी पश्ञुओं का भय निरन्तर घना दी हुआ है। उसे अपना 
जीवन फोने में छिप कर पूर्ण करना पड़ता है । तब सिंह-चनराज 
नित्य घन को कम्पित फरता दै। और हजारों पशञ्ञु पक्षियों फो 
अपने पद्‌ पद पर त्रत करता है| उसके रहने के लिए स्वतन्त्र 
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अनेक बन और झनेक परत हैं कि जिनकी विशलेता डे हर 
राजा महाराजा के बाग बगीचे ओर बंगते परदी के £६ 
श्षोपज्ी पद प्रतीत होते हें । चसक खानपान के लिए घने गर्व 
जिशोप सामम्रियाँ और श्रुद्व गलबायु कि मिस्तके दर्शन मी श 
मदाराजाओ को पुक्षम हैं, ढसे रफ्लप्प दें | 


साग्यशाक्षी कौन--एसे बैमब शाली बाप भर पि 
और वूसरी भोर अरगोरा और ह्रिख, इन दीनों में से 
भाग्यशाली कौन ? झाप सइय श्से समह गये इोगे कि बाप की 
शैमभ और सिंद को सम्पत्ति उसके क्षिये पाप रुप दोमे के कर 
विपत्ति के समाम है। और खरगोश व हिरण गरीबी से बाग 
निर्शोप पापद्दीन जीवन #एतीत करते हैं इसलिये वे 
है। बिशोप में सिंद, सपे, री भोौर निछ्ली झगवि प्रादियों में * 
कितने दी बास्पावस्था में दी मृस्यु को प्राप्त होते हैं। भौर 
सौ घर्ष का भामुप्य पूर्ण कर मरते हैं। इस दोनों में से गिरोप 
आग्यशाली कौन ? भगवती सृत्र के न्याय से अर्प जीवन 
अस्प थाप ल्पार्मन करते हैं श्र बिरेप भ्रायुष्य वाऐे बिरोप पार 
का ब्पाजेत करत हैं। टीढ पट्टी शिधति मानव संधार की है। 

सम्पस्ि या विपलि--'राजत्ररी ठो मरकेधरी और 
मरफेंश्री, राजजरी है थह भाभोन इक्ति भ्रति बिश्वार्णीय है 
वच्ठुच्चों में छिंए राजा है। ऋर बह बिरोप पाप का हपाजन कर 
जरक व्य अधिकारी बनता है। इसी प्रकार सामर प्रा्ियों मैं 
सनिक भन झूम ओर शमीम #यस्‍्यामी राजा है कौर उसःऋ 
ध्वमांव बाला निर्धन । बाप का बैमव भौर सिंद की सम्प्ति 


६ १६७ ) 


से सममे जाय ? अपने मानव बन्धु को गधे की तरह ढा 
गोद में के से गद न, कमर और शरीर दूटता देख कर के भी 
बे को 5 बिद्ा होने वाले--दुखी मानव को आश्रय नहीं देने 
किस कोटि का समा जाय ? 
रसशान याज्रा-...अपनी मदत्ता के छिए श्रीमन्‍्त लोग 
श्रीमन्तों को निमच्रण दे कर उन्हें ठोंस ठोंस कर मेवा 
खिलावें और अपनी नजरों के सामने करोड़ों मानवों को 
अन्न के श्मश्ञान यात्रा करते देखें तो उसे कैसा समम्तनां 
चाहिये ९ 
पषाण ह्ृद्य--स्वयं भव्य हवेली में विविध प्रकार के 
कर रहा है ओर उसके सनन्‍्मुख वषो और सर्दी से दुखी 
अधन्तत दशा में मुछित करोडों मलुष्यो को देख कर या सुन कर 
जिसका दिल आन दो उस्ते केसा पाषाण ह॒ृदयी पुरुष 
सान्ता जाय ९ 


आओँख ओर कान का दुरूपयोग---सतयुगी समानता 
और कलयुगी के असमानता के लाखों श्रसग आख वाला 
नित्य देख सकता है और कान घाछा सुन सकता है। आख 
और कान मिलने पर भी अपनी समझ और साधना का उपयोग 
नहीं करने वाले के छिए जीवन के सब प्रसगों की समाठोचना 


करने में अनेक वर्ष व्यतीत दो । 

क्रर पशुओं से भी सहाक्त्र-.. गरीब मनुष्य ह्रिनि 
बकरे और ऋचूतर जेसा निर्दोप जीवन बिताने बाला आणी है 
और घन वैभत्र के घुजारी बाघ सर्प से भी अधिक पापार्जन करने 
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दाल हैं । इसोडिये शास्रकारों मे करोदों कूर मार्ियों हे परे 
भी झणिछ थापो मनुष्य का यक पंटे मत पाए हो मरंकर शेर 
अपमादम शदि का झभिकारी कह है। बे हूर पशु रापध्त 

के लिये चौमी नरक दक साते हैं अबकि मलुष्य अपते पाप कहे 
भोगने के छिए सातवें भरक तक लाते हैं । 


साम्राष्यघाद किस को शोमा दे [-मुरि 2 
विषेकद्दीन पशुसंसार में स्वार्थ हत्ति का साम्राम्य दो सका रे 
पशु ससार दी साम्राम्पौबाप का पूजक दो सख्ता दे। बयोंकि 
दिठा-दित विचारमे का शान और भृद्धि नहीं है। मलुप्प महाम शिषिः 
रक ोने से स्वपर के द्वित का सुस्‍्मता से अम्मास करके सत्र 
प्रेय के लिए यपन कर सकता है, परन्तु वर्तमान में मारव संसाए 
में श्वार्थधाद सत्ताभाइ साप्राश्मबाद पूमीवाप्‌ इतने बढ़ गरे | 
कि पशुओं में से ऋषम कोटि में आ पहुभे हैं । 

पाप का सृत्त--दिसा असत्य, भोरी, स्प्िचार, कोर) 
कप, गे, दृष्णा, ऐप, ईपो, मिस्दा चुगली, कलेश आदि पार 
है से पन का ममस्व भी एक पाप है । बिरोप विधारक सरतता 
से समझ सफता दे कि करोड़ों पापों का द्पाइशू-- अन्मराता 
एक घन ममसरद्दी है। 


स्पारों देश का भछा राजा--धन ममत्व के सद्ापाई 
द्वो मिटाने के लिए रपार्टो दे के सले बादशाइ ने सोना, भावी) 
दस, सोती स्ि साशिक आदि का नारा किया शा झभीद पसे 
मुस्यताम पदार्थ क रग्पने बाज़ को अपराधी सममया पा। इसके 
राभ्प में लोड करा शाप्राग्व धा। सोना चाँरी का व्यमोग अपय 
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पालकी 


, | या रिक्शा पर सवारी करता है । अपने सानव वन्धु को 


सेवक हर 
५. चुलाम बना कर सेवा छी जाती है। आश्चर्य ! महतद्‌ 


भश्चय ॥ 


मम्प्तिशाली की लूद--सम्पत्तिशाली पुरुष खाना 
न, सोना, चैठना, जाना, जाना आदि तमाम कार्य अपने घन 
भेद के कारण गरीब मनुष्य को सवारी करके द्वी करता है। 
हजारों मजूरों के पास से १) रुपये रोज का काम करा कर बदले 
८ आते देता है आधी वचत के रुपये अपने घर में रख कर 
गरीबों के हक डुबाता है और खुद श्रीमन्‍्त बनने की लालसा 
फेरता है। इस प्रकार गरीबों के हक छोल कर एकन्न की हुई 
सम्पत्ति को ऐश आराम विलास और गान तान में खचता है । इस 
अकार यत्न बाद के राक्षसी साधनों से हजारों गरीबों पर नित्य 
सवारी की जाती है। प्राचीनकालीन असम्य समाज पशु पर 
सबारी करता था जब आज की सभ्य समाज उक्त प्रकार गरीब 
सलुष्यों पर सवारी करने में अपनी सम्यता, सयोदा 08709 


ओर सहिमा सानता है । 


सानव यन्त्र फा ग़ुलास---५व्व काल में जब कि चारों 
ओर जशिक्षा का भ्रचार था, वे जगली मनुष्य निरबनंछो' को गुलाम 
चनातें थे | यद्द भ्रथा भाज की शिक्षित और सुधारक सरकारको 
बुरी साल्ुमस होने से गुलाम प्रथा दूर करने का क़ानून किया। 
'उसी सुघारक सरकार ने विज्ञान के युग से' मनुष्यो' को 
यंत्र के शुछाम बना कर सलुष्य से से चेतना और विचार शक्ति 
का भी नाश कर दिया । 


ही ५ मिशद्रकीटिलर पा की 


(१६६ ) 


पशु जैसा प्रेम रखो--8६ बाप 'भीये गैठे परसें 
में भी झपने जानवान भौर जाति की तरफ प्रेम दया भर पह 
ध्युता है मैसो दया प्रेम भर सहिष्णुता समाक् ध्यि गा 
के बीच रखी आय तो संधवाद शाहवीबाद, पूँशीगार 
का साझा हो कर सब प्रकृति के गोद में निरोप जीरवत बो् 
पीस और मद्दा पाप की पराकाप्टा से बच सके 

सतयुग थ कक्तियुग--प्राह॒तिक बरक्षीस की कु 
ममुष्प मनुण्प के बीच समानता और संस्पता सास्यभाष रई 
सबयुग झौर सत्ताबाद साम्रास्यवाद, प्‌थीशद भावि द्दो कः 
बिपसमाब का लेश दो यो कक्ियुग समम्मना चाहिये । 


सत्तावाद क्या नहीं करेगा (--#ूर और भर्शन 
पद्म प्राणियों में मी श्ामपान सकास पआवि में समानता 
बिख्ई दंती है परन्दु ए४ सौ पत्रास कोड मलुष्यों में 
प्रकार की विपमता दीश्ष्वी है। न मादस पद सत्ताबार 
खा कर रुकेगा । शब जिश्व में से पातुओं का मार बोोगा 
अन्य कलामों का नाश दो / दव सत्ताबादी और समायवादी 
अल्ल पीमे के लिए पतनों के अभाद में सनुप्य की खोपड़ी का 
€पथोंग करे तो कौन मा कद सकता है ? 


निर्देप कौन (---गइरे जल में दबे बे को कोई पैय* 
आाहर न निकाले अयवा सांप विश्यर काटने बाल को दवाई वाला 
दबाइ न देवे शो समाज उसे निद यी और पापी सामता है यो 
झपने शीषन की प्रडस्तियों में गरीब मतुष्यों का पशु हुक्त्प उ+ 
बोग करते बाते भौ र समान पृर्ति में रमण करने बाले भीमन्तों को 
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बार ॥ 

गे समझ कर घोर पाप का उपाजन करता है। धनवान की 

हे भी वह समाज अधिक पापो और समाज-शत्रु है जो घन- 

नि का आदर-सत्कार सिर्फ इसलिये करता है कि बह धनवान है। 
१4 


पापी को पाप का ज्ञान कराओ---जिस समाज में 
यमास भक्षी का सम्मान नहीं किया जाता उस ससाज में ऐसा 
चक्ति शृणा की नज़रो से देखा जाता हे । अपने ऊपर उसकी 
बैया तक लोग नहीं पडले देते । कोई उ७की सोहबत भी नहीं 
द ते | अतएवच ऐसे समाज में शराबी ओर सास-भक्षी नहीं देखे 
 गाषें। ऐसे समाज में कोई व्यक्ति इस प्रकार के कृत्य करने फा 
साहस भी नहों कर सकते । इसी प्रकार यत्रों द्वारा अथवा ऐसे 
ही और-और उपायों से लाखों आदमियों के मुंह का कौर छीन 
फेर, छाखों मोंपड़ियों का सत्यानाश करके जो व्यक्ति मौंपड़ीवालों 
की अघनगा या नगा बनाता हैं और स्वय 'बगछा वाला ? या 
वैमवशाली कहलाता है, ऐसे शराबी से भी अधिक उन्माद वाले 
व्यक्ति का, तथा पश्लु के मास को श्रपेन्ञा भी अधिक पापपूर्ण, 
भसानव-सद्दार करके आमोद-प्रमोद करने वाले व्यक्ति का सप्ताज 
में यदि आदर-सत्कार न किया जाय और उसे यह्‌ भान करा 
दिया जाय कि वह घृण्यास्पद जीवन बिता रहा है, तो उसका अभि- 
सान धूल में मिल सकता है। फिर वह अपनी नशेवाज़ी को 
क्ायू में करले और ऐसा वैभवशाली बनने के छिये कोई स्वप्न में 
भी इच्छा न करे । वह अपनी दयाजनक '्थिति के लिए आँधू 
चह्दावे और उन्हीं आँछुओं की वर्षा में स्तान करके पविन्न बन 
जाय । जब उसे सुध आएगी तो वह अपनी सम्माननीय स्थिवि 
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के लिए हपे मनाबेगा और सैमगशाली बनने के दुष्ट संस 5 
छिए वीम पम्मात्ताप करेगा । 


निधेन बनने की परार्थना--हैन स॒त्तों मे कक 
रामकुमार, भ्रष्तिकूमार, राजकुमारियों दपा भे्‌ 
साधु दथा साथ्वियों के बेप में प्रभु से प्राबना करीबी” 
प्मु | इस इस जम्म में घमवास थने फ़िन्तु अब श्रागमी कस 
में घवि हमारे तप और सथम का कुछ फल दो ठो पढे चर 
कि घनवास्‌ कुछ में इमारा सम्म न छो और ऐसे 
मरिपन छुछ में जस्म हो जहाँ विश्व पधुत्व का स्मंध स्विर इसे 
रा सके | यददी इमारी विनम्र प्रार्मना है ।/ 

इस्सीकित स्वागी राजकुमारों दबा भेस्टिकुमारों सै इस हम 
में पनबाम्‌ कुल में बन्‍्मने के दपलस में पश्चात्ताप किमा वी 
ओऔर अपते तप और संयम का मूल्य देकर निर्भन कुछ में“” 
भाम्यशाली कल में बम्मने के लिए प्रायना की थी । 

जीचषम की सफलला--जिस तपस्‍्पा और समम के 
फल-सहूप रहें सगे और रास्प के मुख सहरसा ६ मिल सकते 
थे, ढस तपस्पा और संयम के फश रूप में सका, राम्य 
औम॑ताई से अधिक श्रेप्त निर्धन क्रषस्था दी प्राप्ति के शिए 
सावना पाकर उन्होंने अपने सीबन क्रो सफलता मानो वी | 

पुण्यशाज्षो या पापी ?--अ्रपबाम्‌ द्वाना पुएव आा 
हदय है था पाप का १ सरदद विचारणीय प्रश्म दे। भझाज कल 
घनशस्‌ दोना पुयम का खुय माना ज़्ाठा है, खतपव यह मरते 
पाठकों को भ्रसनबी स्थ॒माहम दोगा परन्ठ दिभारफ लोग इस 
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धियों की बेडियों के लिए था | और जवादइराव खूनियों को ढु'ख 

रेस अकार पहना कर फांसी लटकाये जाते थे। वह राजा 
ज्कडी के तख्ते पर घास बिछ्या कर बैठा था । राज्य में लोहे के 
सिके थे जिससे देश का माल देश में रहता और विदेश का कच्चा 
या पक्का साल आ नहीं सकता था । जो सोने चांदी के मिक्े छों 
तो विदेशी छोग बिलासी सामग्री भेज सकें परन्तु जहां स्वर्ण का 
अभाव हो तो विदेशी व्यापारी लोहे के सिक्के का क्‍या करें | इस 
कारण से उसके राज्य में से हिंसा असत्य, चोरी व्यभिचार, 
फेषाय देष अहता आदि तमाम दोष नष्ट हुए थे । 


अपराधों का पस्तूत्त --गरीबों की अज्ञानता का लाभ 
लेकर उन्‍हें छ॒टे जाते हैं और उनके परिश्रम का योग्य बदला नहीं 
दिया जाता अत वे चोरी खून ऋआदि करते हैं. और समाज की 
शान्ति का भग करते हैं । उससे उनके छिये कोट किले, पुलिस 
शश्र, तिजोरी वाले आडि उपाधिया और कचहरी क्रेदखाने आदि 
करने पड़ते हैं । तथापि विश्व-बन्धुत्व कोडुम्बिक ज्ृत्ति समान 
भाव आदि के अभाव में अनेक उपद्रव नित्य बढ़ते जाते हैं । 


पापी को पापी सानो-:दल्या, चोरी, असत्य, व्यमि- 

चार, छुछ-कपट, दग.बाजी आदि पाप समझा जाता है और 

, समाज इन्हें घुणा फी दृष्टि से देखता है। किसी छोटे गांव में 
” चोर आएगा तो उसे पकड़ने के लिए सारे गाव वाले अधेरी रात 
में हथियारों से लैस होकर घावा बोल देंगे और चोर की पापमय 
प्रवृत्ति का विरोध करेंगे, उसे चोरी करने से रोकेंगे । इसी प्रकार 
कोई साहुकार या श्रीमान्‌ के वेप से, अधिक श्रीमान बनने की 
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इषस में, ऐसी वस्तुझों पर अपना एकाधिपल्य माता है, गिखी 
प्रत्येक मलुष्प को भावश्यकता है, यो सका मी हे 
आदिए। ऐसा किमे बिना उसकी पापमय प्रपत्ति भटक 
सकती [ 


विश्वव्यापी खूट झटके कैसे १---भाज से गण 
पहल रेशम कौर मलमत के भजडीले वस्लर पहनने में 
समझा जाएा था पर धाञ शुद्ध सदर की टोपी पहनने पर ४ 
कोई बिरोप सम्मान का पात्र बन सहूता है। रेक्षम भौर दे 
बच्मों की होती की गई, उन्हें जल्गा कर सस्म किया रयां 
ऐसा क।ने के कारण समाज का मोह न कपड़ों से हृट पया गि 
सन्हें पहमने बाले भसम्य गिने जाने लगे। ऐसे कपड़े पइनने 
मे लरिजित दोमे छो कौर परिणाम स्वरूप उनका स्थार कर पिसि 
सजा । इसी प्रदार यतरि भीस॑ठाई को अ्रबज्रा विपुरु धन के से 
डास को तथा विलञासबर्क-सापतों के स्वामी को समाज 
की दृष्टि से न देसे बरन रुते दीत और पुसापात्र सममती 
सो मामब-झगत में पन के स्पेस से जो छोटी-मोडी चोरियां सेंट” 
मार और ढाकेशमी दोती हैं, बढ ऋटक सकती हैं। पहटी नी 
बस्सि आंखों देखते विशाल मंत्रवाव की महान सूट तथा मी 
चोरी का मा मी इसस रोका जा सकता है। 


चड़ा पापी कौम है !-ओ समाज भनबानों $ 
झआावर करता है वाद समाश घनबानों को और कषिक पाप "रे 
और रयादा छूट सचाने की प्रेरणा करता द। भद्दी मर्दी, "४ 
समवानमों ढौ घट को छठ न मान कर परम पुय्मोदय झोर सर्द 
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क्‍ शी 
डे, सानवधम को जीवंत फर सकता हद [ धनवान्‌ मानवधम 


। के मटियामेट करके स्थय मुर्द-जीवन विताता है । जिसके हृदय 
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मे भानव-जाति के प्रति सहिष्णुता, दया, फरुणा और समानता 
* मेघ्ोभावना है वही जीवित है। जिसमें इन गुणों का वास 
नहीं वह जीवित होते हुए मो मुर्दोन्‍जीवन श्रिता रद्दा है । 


असंतोष चृक्तिः--विश्व के समस्त जीवधारियों के प्रति 

जो साम्य भावना है वही सानद भावना है । विश्व में जितने भी 
श्रनिवार्य और आवश्यक साधन हैं उन्हे प्रकृति ने मनुष्य को 
समात रूप में प्रदान किया है । शरीर, अगोपांग, इन्द्रिय, अवयव 
हवा, पानी, चन्द्र सूर्य का प्रकाश, ऋतुओं का लाभ, नदी, चालाव 
सरोवर, समुद्र, एध्वी, आकाश, आदि अनमोल तत्त्वों का 
प्रकृति ने मनुष्य के लिए समान भाग में द्वी बटवारा कर दिया 
है । गर्भ से लगाकर मृत्यु पयेत के तमाम साधन क्‍या राजा, 
क्या रक, सब के लिए प्रकृति ने समान निर्मोण किये हैं। सवा 
नौ मद्दीने का गर्भवास, उसके लिए दूध, माता का दूध बन्द कर 
देने पर दातों का आना, चलना-घोलना सीखना, चुद्धि का विकास, 
बास्यावस्था, युवावस्था, इद्धावस्था आदि जीवन के सब श्रसग और 
तत्व राजा-अजा, सधन-निर्धनभ, सब के लिए समान हैं। प्रकृति 
के शासन में लेशभात्र भी पक्षपात नहीं दे पर सलुष्यों में ऋरता 
के कारण वल्त्कार के घावक माव उत्पन्न हुए ओर जब दिंसक 
पशु दूसरे प्राणियों पर अपनी भूख शान्त करने के छिए इसमला 
करता है तब मलुष्य के पास लाखों-करोड़ों की सपत्ति होने पर 
ज्मी वद् दिंसक पशु के बराबर सतोप बृत्ति न रखते हुए अपने 


( (०६) 


बन्घु समा पर आकमय करके सेसे बिस्शी भहेंका 2 
कर लेती है इसी भार धयाझू मनुष्प मलुष्य दो निर्गे के 
लिए सरैष अपले घुद्धि बैमब दया यंत्रसतदामक पत्रों ऋ 
थोग करता दे। 

सानयपघर्म की रा --प्रकृृति मधुष्य को का 
कि--कैस स्ान-पान के सब पडा एक ही पेट में डा या 
फिर भी तमाम झषयवों को मैं समान माग में बांट (ऐी है 
प्रकार हुझे मी संपूरों मानव समाज को अपने शरोर का झग मेने 
कर एसके लिए तमाम सापन पयोजित रूप में बांट दैते 
प्रकृषि यदि ऐसा धंटबारा न करे तो पअस्य ऋगोपांग सुर्य्क 
झमाब में निस्तेश और मिषक्ष दो लाएं और पेट सबसे 
इसमें कोड़े पड़ लागें, वह फूल णाथे झौर रस इाछए में फेर 
दुश्मन से मी ल्यादा धुर्त्दापी प्रतीत दोने कगे 

क्षो ममुप्प झपने साधनों का इपयोग ऋपफ्ते बन्धु समाज के 
किए नहीं करता छसकी दाछत पेट के सबमे, सारी शेने भोर डी 
पढ़ते सैसी दो आती है । इसमें मानव यंघु के प्रि धुराह्तता। ही 
ओर विरस्कार के कीड़े रत्पस्न ोते हैं भोर बन्घु समाज रस अर 
अंग निस्तेम दो जाते हैं। समान बटबारा करने से ऋपमे मानव 
कह पका होती है भौर ध्पमे अंगों की-मान्लों की-मो रक्षा 


पेट की, कट॒स्व की तया जाति को बिता धो ट्िंसक पथ 
मी करते हैं पर हु थो माई का लाछ इनके वध्यतिरिक्त भन्‍्द्र 
बत्‌ ध्मेद साव से मानव समाज की, दिश्व की, सेवा करता डे 
बद्दी सथा ममुप्म है। 


| 
। 


( १७३ ) 


परलता सेः समम सघच्ते हैं। छोटे और बड़े जन्तुओं में जो 
निधन हैं वे सुखी हैं--पुण्यशाली हैं और जो धनवान हैं वे 
इ'खी और पापी हैं । 


घनी और निध्धेन--कंक्र और छीर।, धूल और नमक 


सारा पाती ओर मीठा पानी, घास की अग्नि और लकड़ी की 


अग्नि, पाखाने की हवा और बगीचे को हवा, शुवार ओर गेहूँ, 
षोॉस ओर गन्ना, तिनका और तिल, धत्रे के फूल और गुलाब 
फूल, इन सब में हीरा, मीठा पानी, तिल और गुलाब के 

फूल आदि घनवान्‌ हैं जिससे उन्हें अधिक बिसना, छिदना, 

, पिसना और कुचलना पड़ता है, जब कि गरीब वर्ग के 
तत्व अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं । 

मासूली मकक्‍्खी और शहद की मकक्‍्खी, साधारण भौरा और 
शहद का भौरा, साधारण कीड़ा और रेशम का फोड़ा, मामूली 
मच्छी और मोती वाली मच्छी, साधारण म्रग और कस्तूरी 
वाला मुग, इनपें से जा शहद, रेशम, मोती, कस्तूरी आदि 
सपत्ति वाले आ्राणी हैं उन्हें मारणान्तिक कष्ट झुगतने पढ़ते हैं । 

सुन्दर पंख वाले और गाने वाले पक्तियों को कैद भोगनी 
पड़ती है, उनके प्राण भी ले लिये जाते हैं। गष्री और गाय, 
भेंस और शुकरी के बालकों में से गधी और शूकरी के बच्चे 
आनद से अपनी माता का दूध पीते हैं तब गाय-मैंस के बच्चों 
को फोई शान्ति से दूध नहीं पीने देता है । 

हाथी, झट, बेल, घोड़ा, और गधा आदि जानवरों को: 
अपनी मोटाई के कारण मल॒ष्यों का तथा अन्य प्रकार का घोमा 


( १०४ ) 


लादना पड़ता है तथ जंगक के झमगरिनते प्राणी खरत्रदा के सह 
सैर करते है । 

प्रकृति के पनदान्‌ भौर तिर्षन के निमम से दपयुफ्त पशु 
ससार भी नहीं बच पाया है तो प्रकृति के नियमों के विश 
मदुप्प करिघ प्रकार सुझ्ी रा सकता है ? पइ बात अकृति के 
नियमों कम अम्पास करने से सइम इी समझ मे भा सकती है! 

'रनेश्चररी सो नरकप्री! यह पुराने जमाने से भरती 
भाने बाली कशबत में अक्षर-मक्षर सत्य है। सिंइ, सपे, बाप 
आवि में दि इवना शारीरिक बछ का घन न द्वोता तो वें भर्परि 
मित पाप क्योंकर कर सउते ( क्षारों करोड़ो दिएन और खरगोश 
मिक् कर भछा कितना पाप कर सकते हैं ? वे दिये जीगों के 
हुःख थे सकते हैं ? इनकी ध्रपेक्षा एक ही दुषदेल सिंह गा गाए 
अधिक हिंसक और सहारक बन सकता हे । 


जोबित और सुत-भिव्यी कौर राखा तबा सपने 
और निर्न की सिंद और दिरन के साथ तुरना की का सती 
है। सिंह भनिर शक्तिशाझो होने से क्रम्रिफ पाए ह्पार्मत करती 
है तब दिरन अपना लीवन निर्दोष बिताता है | इसो प्रहार 
घतबान्‌ लपनी सत्ता के मर मे अपसे को मानव समाज से बड़ी 
अगोंतू मिन्‍न अ्रतुमव करता दे। रसके हृतय से मत्येक प् 
मानबठा का पूर दर दा चला लातादै। तब निर्षन। शर्त 
समुदाय के साथ अपनी परुता का अमुसत्र करता हुआ शीषन 
आपने करत दे और समाज % सुख हुस में ऋपना सुखद क 
सघममता दै | पद विश्व के साथ अपना ताभात्य ह्पापिष करता 


( १७७ ) 


, मानव को घातकता;--सिंह जैसे क्रूर श्राणी में भी 
सेप्रह तथा संचय की वृत्ति नहीं है तब मलुष्य में करोड़ों हिंसक 
से भी ब्यादद्द संचय-बृति पायी जाती है और जो 
कहीं मनुष्य में सिंह, बाघ जितना बल होता तो वह सारे संसार 
में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए करोड़ों बन्चुओं के नाश 
के लिए तैयारी करता। वर्तमान में युद्ध की जो भनकार हो रही 
/ जदररीछो गैस और बम तथा अन्य संध्ाारक साधनों की जो 
नित्य नयी तैयारी हो रही है, उससे अधिक मानव-स्भाव की 
पातकता के लिए और क्‍या प्रमाण चाहिए? 
सानवता की दुलेभताः---पश्म-पक्षियो की झुट्धम्ब 
तथा जाति पर्यत द्वित कामना सीमित है तब खाथोन्ध मानव 
अपने पेट के सिवाय दूसरे की चिंता शायद दी कोई करता है ! 
भले ही कोई अपने स्वार्थ के लिए स्त्री, पुत्र, माता पिता की 
सेवा करेगा किन्तु मलुष्य की द्दैसियत से मलुध्यता की योग्यता 
भाप्त करने के लिये अभेद भाव से मानव समाज की सेवा करने 
वाले,साम्य भावना के पुजारी, भारत के पैंतीस करोड़ लोंगों में से 
पतीस सी गाधी और जवाइरलाल मिलना मुश्किल दे । 
पेट में जाने वाले खानपान के पदार्थों का तत्व प्रकृति तमास 
अवयवों को समान भाव में बाट देती हे, उसी प्रकार मानव को 
चाहिये कि वद्द विश्व के जीवधारियों को अपना ही अंग मानकर 
उनके श्रेय के द्ेतु अपनी सम्पत्ति का उपयोग करे । 
सिर ऋौोर पैर-पेर नीचे रहतेहैं, सिर ऊँचा रद्द है। फिर 
भी यदि पैर सड़ जाएँ तो मस्तक भो जमीन पर पड़े बिता नहीं 


( (०८ ) 


रह सकता | मस्तक पेरों की धाक्ति के सद्वारे डी ऊँ भा राज है। 
मस्तक की झोमा पग के कारण है। मिपेन दगे को पैर के समा 
मान के और घनमानों क्रो मस्तक समान मान लें ऐो घन्वा 
नि्ेनों का भाग क्षेकर दी बने हैं। घनबान के शीवन की रहा 
निर्षेन की सद्यामता से दवी होती दे। अतएब मिठनी सपा 
अस्तकक! की आती है रुतनीडी रक्षा और सन्मान पैरका मी करा 
आहिए | क्रोई मस्तक का घोक नहीं दृता, बरत्‌ पैर को दी पोक 
जो लाती है। इससे पश कस्पता महीं की सा सकठी कि मस्तक 
की अपेझा पैर कम छपयोगी दें । 


सब को अपना सामो'--प्राप्रीन राजा अपनी प्रशा 
अपने कंगोपांग के समान सममसे थे झौर पोर श्मंपकार में राशि 
के समय गलियों में चक्कर काटते ने और कपने प्रजाम् के धुल 
दुस की बाद सुलते ये, उनका दुल्ल दूर करते थे। राम्म की सप्हि 
अशा की सम्पत्ति मानी प्वाती थी । राजा रसका केबता रक्षक 
सेवक-गिना जावा था। ओरंगजेब, नादिर्शाइ, लद्टांगीर, भादि 
रासा मी कुरान लिक्ष कर था टोपियां बना कर अपना शुख( 
अलाये थे, तो भ्रन्य महाम्‌ झादर्श राजामों का झीबन कितना 
धबित्र होगा १ चममें कितनी पत्रित्र भावना होगी ९ यइ सइस दी 
समझा जा सकता दे ॥ 

सवा लोडफ्ठा और सचाबाद % ध्यरण चोरी, छूट भौर 
खून भावि पाप बड़ गये है । समानबाद दिरब में शाम्दि फैलाने 
बाला एक ध्यव॒शंबार दे। 


शान्ति के माम पर अशाम्ति---ठई बा पास-फूछ पे 


( १७९ ) 


कह फो दवा देता असंभव है।यही नही वरन्‌ ऐसा करने से वह 

जा भचरणड रूप धारण करेगी । इसी प्रकार राज्य में 

घोश पे स्थापना के लिए कचहरिया, क्रैदखाने, वकील, न्‍्याया- 

! परिस्टर, सिपाही आदि ज्यों-ज्यों बढ़तेजाते हैं त्यों-स्यों अपराध 

ही बढ़ते जाते हैं और बढ़ते ही जाएँगे। जब तक चन्न द्वारा 

वैद्धि द्वारा होने बाली छूटखसोट घन्द नहीं द्ोदी तब तक 
फी आशा करना ही अनुचित है । 


भत में स्वार्थ का विचार आने के साथ द्वी साथ मानवता का 
गेश श्ोता है। और जद्दों सानवता का नाश वहाँ पाशविकता 
विजय, अशाएई्ति का साम्राज्य दो | यद्द्‌ स्वाभाविक है । 


शुप से अधिक पासर जीवन---रोगी, ढुलेभ, जख्मी, 
भरणासज्न या मरे हुये जानवर का सास कौए और गिद्ध चोंचों से 
नोंच कर प्रसन्न होते हैं अथवा चोंचों में भरकर अपने चाल बच्चों 
को खिला कर खुश होते हैं । पक्षियों के चच्चों को नहीं साल्म 
कि यह दो चार तोला मास का डुकड़ा जिसे वे प्रसल्ता पूवक 
खाते हैं---मरने की तैयारी करते वाले पश्लु को फितनी याततन; 
देकर भाष्त किया गया है ? मानव-जगत्‌ की भी यद्दी हालत 
जान पड़ती है । फौआ ओर गिद्ध तो सस्णासज्न या सरे हुये पश्च 
का सास खाते हैं. पर आज का स्वार्थ छोलप सानव अपने या 
अपने दो-चार कुद्ठम्बियों का पेट भरने के खातिर नित्य सैकड़ों 
सलुष्यों के जीवन घन से भी अधिक मूल्यवान पैपते को च्टता है 
अर उसी पैसे से वह्द मेवा-मिप्ठात्न खाकर गुलछरें उछता है। 
ओर सगे संबन्धियों को दावतें देकर अपना अहो भाग्य मानता है। 


"्य 
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खाने वाझ्धों को झानन्द ध्याज्ञाता है, पर उन्हें क्या पदा कि धह मौ 
संड, मलाई पूड़ी का मोजन कितने भयंझूर पार्पो के फल छहप 
पैयार किया गया है | कितने इश्वार थीमों के शाप के बिंडुओों ऐे 
ग्रह पूड़ी का एक कोर था दूप पाक का पक घूंट बना हे 

और भिार झक्ति प्राप्त होने पर भी उसका उपयोग न करडे 
सलुभ्य श्वियेकी या विचार घृत्य पश्चुसे सी सभिक पामर जीबन 
बिता रहा है। 


शोपण कृस्ति का सुख-- भीक्ष साकार में भाददेशितर्म 
ऊँची दड़े, पर उसकी दृष्टि तो श्मीन पर पड़े हुए मांस के दुकरे 
पर दी ठइरी रइती दे | इसी प्रचार जुद्धिबल से मतुप्य 'भाई थो 
सचण तात्बिक डिजार करे, लेस लिखे था दपपेरा सुने, फिर भी 
क्षण तक इसक दिल में सत्ता भर सेठाई की माषना दुर रद्द हो 
खाती तत्र तक ढसका सन केबल स्दाये भावना का पोपण 
वाले पापमय पदित बिभारों में डी बायुपेग से चक्कर शगांव 
रहता है। 

आस्तिक और मास्तिक--जो पर्या.मर,को शानठ 
है, को ऋपने मास का बलिवास करक राघु क“ है, शो 
पट पा ” की सेबा के तत्पर 
रददा हे बद् सच्चा ब्थ 
का बास सई पढ़ 


॥९ 
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है > की सेवा करने वाले को परोपकारी कैसे माना जा सकता 
जो अपने सन सें परमार्थ-परोपकार करने का विचार तक 
नहों करता है वह सत्तावादी है--नास्तिक के समान है। 
जमीन, नदी, तालाब, हवा अभि और प्र॒थ्व्री की सेवा अपार 
है। यह सब अपार सेवा करते हैं फिर सी उन्हें अपनी सेवा 
के भान तक नहीं है! तो साधारण सेवा करके मलुष्य केसे 
फूल सकता है ९ उल्लिखीत निर्मात्य जीवों की अपेक्षा मनुष्य में 
अनंत शक्ति है। अतएव मनुष्य से अनत गशुनी अधिक सेवा 
की आशा रखती चादिये | पर अनत वें भाग भी मनुष्य की सेवा 
नहीं मालूम होती । 
जंगली कोन ?--पूर्चज जंगली असभ्य और अशि- 
चित थे या वर्तमान में समझा जाने वाला सभ्य, शिक्षित और 
विज्ञानी मानव ससार, पशुओं को भी छज्जित करने वाला जगली 
अस+य, क्रूर श्र घातक है । 
स्राजकल का रसुधार---हमारे पृजों में सेवा भावकी 
प्रधानता थी, आज कछ के मलुष्य में स्वार्थ की प्रधानता है । 
पूर्वजों का जीवन सादगी ओर सेवा से ओतग्रोत था, आज के 
स्वार्थी और विलास की सड़न में सड़ने वाले मानव-संसार ने 
स्वार्थ भावना को पुष्ट करने के लिए यंत्रों का अन्वेपण 
किया है ,जिससे ऐसी भयकर छूट मची है कि कोई राक्षस भी 
इतनी छूट नहीं करा सकता । क्‍या इस संहारक छूट की कला 
को दी विज्ञान या सुधार कद्दते हैं. ? एक भी ऐसा गरीब, अनाथ 
आऔर निराधार मलुप्य विश्व में न बच पाया होगा » अनाथ 
ग जो थोड़े 
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बहुत अंश में मंत्रों झे सांचे में तेल गन्ना या अलसी की नाई 
पीला न गया द्वो बऋषवा तेल की धरह घऊछ न गया दो, रोही 
की माति छेष्म म ग्या शो भौर दानों क्री तरह वला फूढठा ते 
गया हो । 

ज॑गकी कृश्ति--चरव्य चछाने वाल, मुनने बाएं 
कातने वाले, पींममे माले, धोने सीने बाल, ओवन बाण नी 
मरने बाले, पास बेचने बाते, तिल पीणने बाले, भादि भारि 
वरसी, ऐेशी, छद्ारं, घुनार, लककदाया, मजूर भाषि के पंषों 
को झास क॑ जंगली भोर विनाप्ती विक्वान मे छट कर लार्फों 
22%; एक दो को पोपस करने वाली प्रदृत्ि पैदा 
की दे। 


सेघापमे--पूेंज, बिस्डी की तरइ तार कर निर्दोष 
चूहे का शिकार करके, उसके स्मेह से भपने दांत र॑ग कर, अपनी 
शोमा सद्दी समझते थे। रन्दोंने सबाघमे का आदर्श पाठ सील मा 
१,079 ४७४०४ 80६ सू अपने भापकी चिन्ता सपके पीछे कर | 
पदिले चि२रव के लीजसांत्र करी सथा कर | उनकी सेवा करने 
के बाद जो शोप बचे रुससे अपने सीबन के किए संतोप मान। 
867900 0 (007 ३8 ४96 5070708 रण [ण्वे अर्थात्‌ गरीबों 
की सेषा ईश्वर की सेवा दे! वे इस झावर्श पाठ के पुमारी 
से | मगर भाज के वैज्ञानिक सभिक से अधिऊ छट किस प्रकार 
हो सकती है, इसीसिये रातदिन बिसाश के पय का विचार कर 
रहे हैं | उन्‍्दे इसके सिवाय और हल भाम रदी है । 


राम के अमुयायी या रावत के [--तुमसे कोई 
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गम कहे तो तुम असन्‍्न होते हो और रावण कहे तो दुखी होते 
/ पर ज़रा अपने अन्त.करण को तो टटोलो कि तुम्दारों प्रचूत्ति 
है । राम जैसी या रावण जैसी ९ यदि राम का अनुयायी 
तैनना चाहते हो तो राम जैसी साल्विक चृत्ति धारण करो 
र तामसी रावण की बृत्ति का त्याग करो। रावण के काम 
राम के अजुयायी बनने की आशा तो न रखनी चाहिए । 
देवों और ऋषियों के वशज द्दोकर पश्चु और याक्षस जिस 
पता स्वाथ और छूट मार से शर्मा जाय ऐसी छटमार और 
स्वाथ भावता रखना यह पक अच्छे नागरिक को शोभा 
नहीं देती । 
मनुष्य का जीवन आदर्श आकाश दीप के समान होना 
चादिए उसका जीवन विश्व के जीवों के छिए पथदर्शक होना 
चाहिए । 
सल॒ुष्य कब ?---अ्रपनी स्वार्थ बृत्ति, छेश आदि को 
बिपैलो ब्त्ति उपशान्त करने की पशुओं में बुद्धि नहीं है, मनुष्य 
में है। यही मासव की विशेषता है । अन्यथा स्वार्थ और सत्ता 
का लोछुपी मानव, सानव कद्दलाने योग्य नहीं है । 
विश्वशास्ति--सत्ता, स्वार्थ बड़प्पन और विलास का 
नांश द्वोगा तभी सलुष्य समानता और विकाश के पथ पर्‌ 
बिचर सकेगा और विश्वव्यापी शान्ति का प्रसार कर सकेगा । 


4७-७८एएरशणणाणण 


१८-विज्ञान विकाश के पथ पर या 
विनाश के ? 


विज्ञान के द्वाय मानव मूमि रद्दी या पाप्तनसूमि ? भम्नि 
न्यूज ( पान्य ) पका सकठी है और जछा भी सकती दे | बैफे 
वैज्ञानिक साधन मलुप्यों का विकांस कर सकता है और विनाश 
भी । वैज्ञानिक साधन जनसमुधाम के भय के लिएकाम में जाग 
जाप॑ तो के मि स्वर्ग सृमि बनें, परन्धु बर्तमान में वैज्ञानिक 
सापनों द्वारा सिष्ध छूट क्षस्रोद भौर स्वार्थ हृति पुष्ठ दोती है 
अत' मानव सूमि पाशव सूमिया सारकीय सूमिद्वो रही है। 
को सापन मानतों के श्रेय के छ्िये से, थे स्वार्थ म्यबना के कारण 
से बिमाश के निमित्त बन रहे हैं । 

सुघारा था कुघारा [--पर्तमास में झदातवों ने 
अवाबर्तों ( बैर-बिरांप ) का स्वरूप घारस किसा हे। कानून, 
कटे, पारा शास्त्र बकीरझ, सिपादी आदि दत बड़ रहा है सयों स्यों 
जुमे बड़ते सा रहे हैं । 

डास्टर, गबासान ओर दबाइयों बढ़ रही हैं, त्यों श्यों मगंकर 
शोर्गों की उत्पत्ति व संक्या बढ़ रदी है । 

सादित्म लेखक, बच्य ओर सपदेशक बढ़ रहे हैं, ल्‍पों स्मों 
मामओं में स्रज्नान, भनीति, है प, ईपों आदि पाशव इसियों में 
दृद्धिदं रदी दे। 
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.. भठुप्यों में चस्र पद्दिनने की सयौदा सभ्यता चढ़ रही है, त्यों 
जो अंत: फरण की असभ्यता और मलीनता घढरदी हैं । 


स्युनिसिपालिटियाँ, भेम्बर्स आदि बढा कर रास्ते, सड़कें, व 
हल की स्वच्छता बढ़ रही है, त्यों त्यों सड़कों फे नीचे गटरों 
की दुर्गग्ध और गलीमता चढ़ती जाती है । जमीन भें एकत्रित 
शेने वाली मलीनता कब मूर्त स्वरूप घारण करेगी ९ यह विचा- 
रणीय है । 

गृहद्योग कस लिए --वैज्ञानिक वेग बढ़ रद्दा है 
इतना ही उद्वेग बढ रहा दै । वैज्ञानिक साधनो की बाहरी चटक 
सटक व सुन्दरता में रही हुई आतरिक दुगन्धि-मलिनता-स्वा्थ 
चृत्ति छुट खोरी एवं राक्षसी यूत्ति के द्शन विवेक चशु थालों को 
होने लगे हैं । जिससे ग्रृद्ट उद्योगका वातावरण पुनः फैल रद्दा है | 


रक्षुक था 'भप्तुक ?--समसस्‍्त भूमंडल मे चराचर 
अंत प्राणी हैं | बडे प्राणियों को छोटे भ्राणियों की रक्षा करना 
उलका नैतिक कतेव्य है, तथापि उसको भूल कर बड़े प्राणी 
छोटे प्राणियों फा भक्षण करने का अपना अनादि अधिकार सम- 
सते हैं. और तदनुसार जीवन बिताते हैं । 


पक्षियों में क वे, गीद्ध, चील आदि चिड़िया कबूतर बगैरद 

कऔ खडे खा फर अपना पेट भरते हैं । समुद्र के सच्छ, मछलियों 

फो खा कर पेट भरते हैं । जगल के प्राणी सिंह वाधादि हिरण 

खरगोश आदि से पेट भरते है| वे प्राणी अबोध हैं, समझ नहीं 

सकते । न अपन उन्हें सभम्मा सकते हैं। अत उनका अपराध 
कुख्वब्य समझना चाहिए | 


राचसों का विमाश--पूर्ष काल में राक्स मस॒ष्यों के 
मार कर खा जाते थे ! दैसे नराघसों का नाश करने का राजाओं 
में अपना कतंव्य समझा था और ब्सक्ी परस्परा से आज खुत 
(हत्या) करते बाक्में को फांसी वी खाती है। खून करमे के इयर 
वाले को, खून करने में सपद देने वाज्षे को, और पक्ष करने बाले 
को मी फंसी दी आती है, दुसमें प्रजा दी शास्सि मानी तावी है। 


अपराभों के प्रकार--रातविन चोरों करन बलि, 
कराने वाले सथा रस पन्पे क्रो अच्छा भानने पाले को भी शिक्षा 
दी शाती दे । व्यमिचार का प्रचार करने वाले थ भैसे पुस्तक 
व चित्र पेचमे बाले मी 'भपराषी माने खाते हैं। किसी लेखक की 
पुस्वक, कविता पा क्ख छापा कर उसकी आशीबिका तोड़ने बसें 
को भी झिद्दापाव इंडयोंग साना खाता है। लेखक झौर झाबि- 
रकारक लोग मी भपने क्षैक्ष और आविष्कारों के छिपे केपी 
शइट लेवे हैं पेटंट कयये हैं । 

भी झवेरचन्दशी मेधाणी की तीन कबिठा का बिना भाक्षा के 
फरेनोप् फ की रेकार्ड ढपनी मे रेकड में छी । शिसके मुक्रस्तान 
बवृछ ६०००) रुपय॑ कोर्ट स॑ विक्लवाय और रेकार्डों का नारा करने 
का हुक्म मिला | 

नरोच्ठम भाठ भर नेशनल बेंक की सोने की भप्पी (शगडी) 
पर 7.७ सार समान दाने स कामद्रेसर व्यवस्था कानी 
पी थी | 

कोई दृकानवार डिसी प्रसिद्ध दूकालदार प्रा माम था बॉडे 
तापसी दूकान या ऑफिस पर रस्म मई सकता | किसी को भी 
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डी के सम्पत्ति धन को नुकसान पहुँचाने का एक नहीं है | वो 
पत्र के नाश करने फा अधिकार हो ही कैसे 


का विज्ञान के विनाशऋ आविप्कार--पूवे के रण 
मे में तलवार भाला, घरछी या बन्दूक आदि का उपयोग 
हि शैवा था, जिससे अल्प मनुष्यों का सहार होता था, परन्तु आज 
मे विज्ञाती युग २४ घर्टे में अपने विपैले मैस द्वारा भूमए्डल के 
(५० करोड मनुष्यों का सहार करके ससार को. श्मशान समान 
पेता सकता है। 
विज्ञान युग की परिभाषा--व्तमान वैज्ञानिक युग 
की परिभाषा यही है, कि वैज्ञानिक सद्दायता द्वारा समस्त मनुष्यों 
फी मानसिक, वाचिक, कायिक एवं आर्थिक शक्तिहुप सम्पत्ति के 
बदौलत सौ, दो सौ श्रीमन्तों का विशेष सम्पत्तिवान होना । 


सकड़ी और सक्‍्खो--वचैज्ञानिकों या श्रीमन्तोकी 
रेष्टि में अज्नानी व निर्धनों की स्थिति मकड़ी के जाल में फसी 
हुई मक्ली जैसी है । मकड़ी निर्माल्य और शक्तिहीन होती है । 
द्वार पर चढते २ अलेक बार गिर जाती है ओर एकाघवार 
सफल होती है, जब झूवे चढ़कर आकाश में जाल विछाती है, 
उस जाल को आकाश में डड़्ते छोटे जन्तु विश्रामस्थान समझ 
कर बैठने जाते हैं तो फस जाते हैं, मकड़ी के लक्ष्य हो जाते हैं । 
मकड़ी सक्खी आदि का सत्व चूसकर कलेवर ( मतदेद्द ) छोड़ 
देवी है। इस अकार एक २ सफड़ी प्रतिदिन अनेक जंतुओं का. 
सत्व चूस कर अपना पेट भरती हैं । 


सकड़ी की जाल और वैज्ञानिकवाघ-- मकड़ी- 
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अपनी लात में 'पुफ्ताप किप कर और झाल के झ्रामप का पन्नों 
अन बेकर अपनी छूट लीति से नि्दोप और प्राकृतिक जीवन बा 
आखियों का जीबन संद्वार करती हैं | ठीक छसी प्रकार प्राकृतिक 
ज्जीषन जीने पाजे धात्बिक सावना बाले मिर्थोष भात्माशं 
के सतत को वैक्षानिक विज्ञान व घन के बल पर चूसकर अपना 
पेट भरते हैं, सम्रद्ध बनते हैं, बिलास करते हैं. झोर व्सी में 
जीवन की सफलता मानते हैं । 


छोटे और घड़े जुझारी--पाई पैसे ही इारजीत 

शोएने बाल, भ्ॉकफक की छोटी द्वारजीत करने बालों को सरकार 

अपराधी समाप्त कर बढ देवी ह। इसरी तरफ करोड़ों का सा 

खेखसे बाले कोर धुशृदोड़ (5०69) में इजारों की दारमीत करने 

बालों को साहूकार समझ कर मानधंत इन्ल्का राप बहादुर, रात 

2 बीबान बद्धादुर, सर, णे पी०, नाइट आदि प्रदान किये 
। 


घोटे और बड़े चौर--किसी की कविता तैरा था 
दूकाम का साम या साकों चोरनेबाले को, स्केत से सेर वो सेर 
-यान्य चौरने वाले को, किसी ही गाय बकरी का धूप चौरनेबाप्ने 
को, रास्ते में गंदगी करने वाले करे, ध्सम्य पेम्फलेट वॉँटने बाले 
और छापने वाले को अपराधी माम॑ लाते हैं भौर बढ़ी समता दी 
लादो दै, किस्तु विश्वम्पापी बल््मक्कार, छंटमार, मिप्मा भलोमन, 
विषय बिल्ास वर्क बितास्क सामन्स पैदा करने वाले ब्येर 
प्रचार करने बाले को अपराधी मानने का कागूत मद्दी है । कैसा 
जिविश्न न्याय कानून दे! 
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अनाये प्रजा फा देश कौनसा १--तुकिस्तान, अफ- 
।नित्तान और ईशान जैसे राज्य अपने राज्य में पश्ञु घन की 
प्रति पालना करते हैं | जर्मनी ने ढाक्टरी प्रयोग के लिए भी 
शु-बध न करने का फरमान निकाला है.। शाह अमाहुल्ला खां 
जब भारत आये थे, तब जआने के पहिले दी उन्होंने जादिर किया 
था दि, मेरे लिए एक भी गाय आदि पशु धन का नाश किया 
जायगा तो मुझे; काफी ठु ख दोगा और पीछा छोट जाडेँगा। 
दूखरी ओर भारत में प्रति चर्ष ४० लाख पशु कठते हैं १ विचारिये 
कि अनाये प्रजा का देश कौनसा ? 


पशु बध के टेकक्‍्स (7४5) का उपघोग--पश्च घन 
की रक्षा के लिए मासाद्वारी प्रजा जागृत हुई है। परल्तु धर्म 
प्रधान भारत में चर्बा वाले कपड़े के लिए, चमडे, लोहू व मासः 
के लिए आदि अनेक कारणों से अगण्य पशुओं का वध द्वोता है । 
पशुवध की आज्ञा म्युनिसिपेलिटी के दया घर्मी सम्यों को तथा 
प्रमुखों को नियत संख्या में देनी पढ़ती है । पशु चध की आज्ञा 
बदल स्युनिसिपैलिंटी एक भेंस के रुू० १५) ओर गाय का रु० 
१) टेक्स लेती है. । ऐसे 785 पर शहर सुधराई निभवी है ॥ 
इस घन से शहर की खुधराई, स्कूलें और सफाखाने चलते हैं । 
और इन संस्थाओं का छाभ जीवदया प्तिपाल समाज सद्दष लेता 
है । स्कूल, सफाखाने, सुधराई आदि सत्याओं में पश् वध का 
टेक्स जमा छोता है, ऐसा शायद क्यों को मालूम भी नहीं होगा 
कल्पना भी यहीं आती दोगी। 


आर्य व अनाये देशका पशुधन--ऑस्टेलिया झेसे 
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अनाये देश में भार लाख की क्षन सठया है। झौर गाज मैसे बड़े 
यप्नु १९ करोड़ हैं। मारस लैसे ३५ ओड़ की लत संख्या गाजे 
देश में सिप्ठे चार कोड़ पश्चु है | भास्ट्रेलिया मे मारद में ७५ में 
दिस्से की सन संस्या है और फ्यु घन मारत से तीन गुना झभिक 
है । भास्ट्रेढिया में मारत से इलारों गुणा क्रमिक पद्म पनदे। 
अन्य देशों की अ्रपेज्ञा मारत पद्ठ धन में अत्यधिक वरित्र है भौर 
इस दरिद्रता में प्रतिदिन प्रृद्धि दोदी रइती दे । 


पद्मयुवध के झफ- भारत में प्रतिवर्ष ४० छाल पह् 
कटत हैं । जिसमें २ ज्ञाख पशुओं का मांख भारत के काम में 
आठा है भौर ३१८ छाख पप्मुभों का मांस विदेश लाता दै। मारत 
में ॥॥ लात कसाई छाने हैं भोर विज्ञान के प्रताप छे बेकारी 
दएने के कारण कारतकारी कौर घान्य की स्यूनवा से व पान्त 
की सहेँगाई के कारण भारत के वीस करोड़ ममुष्प मांसाइारी 
चने हैं । इसके अतिरिक्त पिछले दशबर्पों से वीस झाख पच्च 
बिदेश में कटे के लिए भेजे गए बे। वैज्ञानिक पन्त्रों से पशू 
कटते हैं । इनका सांस सुस्ताया जाता है भौर बविदेशमें मेला जाता 
है । इस प्रकार विज्ञान मे सारत के पतन के लिसे ही भनेक 
विधिषों से पतन डिये हैं। 


विनाश के पथ पर विज्ञान--पद्मुबप रोकने के क्रिए 
अनेक इस करने पर मी निष्फछता हुई है। दर्तमान सम्य 
शासन झौर भीमन्द सोग पश्नुब॒प के हित के ब्रिप कम भीम 
कर सके तो भी अपना नैतिक कक्तेम्प करे हौर पर मानव समु- 
दाय के द्वित के शिए विचार करमा क्रबश्यक है। इस प्रकार 


६ १९१ ) 


सापत्ति घन और जीवन धन की छूट खसोट विज्ञान करता 
देगा तो अन्त में विज्ञान का ही नाश होगा । 

एक गडरिया गाय भेंस बकरी से दूध निकाल देने के बाद 
उनके छोही मांस हृड्डियां चूसना प्रारम्भ करे और गायों का 
जीवन विच्छेद करे वह उसकी अज्ञानता मात्र है। इस प्रकार 
करने वाछा अपने पैर पर कुल्द्ाडी मारने की घ्रृष्टता कर रहा है | 
चैसी स्थिति वर्तमान में श्रीमन्‍्तों की और विज्ञानियों की है । 


सदहालूद--विज्ञान पूजक ओ्रीमन्तोकी ऐक्यता (007%8- 
7७७) आज के युग में चोर छुटेरे ओर खूनियों की ऐक्यता से अधिक 
भयंकर है । बाबर देवा और बावला आदि केछूट और हत्या की 
सयादा थी, परन्तु चत्तमानके वैज्ञानिक छटेरों की छूट अम्र्याद है। 

मुहम्भद्‌ गलननी, सिकन्दर, ओऔरज्नजेब आदि की छूट त्रास, 
बलात्कार और मानव सद्दार की अपेक्षा विज्ञान को छठ 
आस ओर सद्दार विशेष भयंकर और बिश्व व्यापी है । 

विज्ञान की चक्की में पिसाते मजुष्य --भारत के 
७ लाख ग्रार्मों में और ३५ करोड़ सलुष्यों पर उसकी एक सी 
असर द्ोती दीखती दे । विज्ञान की राक्षली चक्की में भारतीय 

३५ करोड़ की जनता नाज को तरद्द निर्दयता पूवेक पीसी 
जा रही है। इनके रक्त से कुछ दिन के वाद ही अच्छे छाल शरीर 
ओर इनके मांस से अपने शरीर को पुष्ट और सजचूत घना 
कर ३५ करोड़ के भूख मरे से वे वैज्ञानिक श्रीमतों के नित्य लये 
पक्वान्ल, बाग, बगले, गाड़ी, वाड़ी व लाड़ी की मौज कर रहे हैं । 

विज्ञान फे पहले का जमाना--विज्ञान युग के पहहे, 


जज 
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प्रमु मद्दावीर के घुग में मारव में साय के दूस, बढडे के भाए 
बेल के ३ और भैंस के आठ पेसे कीमत थी | उस व है 
१९ मन दूध और पैसे का चार सेर घी मिस्सा था। राजा पता 
शुप्तके शमाने में १ पसे का २५ सेर दूध और श्तेरघी मिक्तया वा | 
ये माब सैज्ञानिक पाठकों को लेखक की मनोकस्पन्ा मानकर दास 
करादेणा | और विचारकों के लेन में स्रे अमुषाया बइबिगा | बेसों 
के मंदिरों में पो की बोली शुलाई जाती है| रुखमें मी २) रुपने 
सन का साब गिना लाता है | सुग्ल लमाने में २।। रुपये मन का 
भाथ या । यह्‌ इतिहास प्रसिद्ध दे । 

मिस मारत में पी भौर दूध बेचना पाप माना जाता बा। 
इस देश की बत॑सान स्पियि विचित होगई दै। 


विज्ञान का प्रताप--पूषे काल में सिस माव से पी 
मिलता था छस सा का दूप, पूष के भाव की काजल, गुर के 
साद लक, शब्यर के माष के नमक ओर कनांस के भाष का भाप 
आज नहीं मिन्नठा दे। पद किसका प्रताप मात्र विज्ञान युग का। 


मारत का आष्यात्मिक और नैतिकपतन---विज्ञान 
प्रतिविन बढ़ रद्दा है। जिसके प्रताप से मारत मूलमय, ब्मसत्य, 
आ्यन्याय, हप्पां, सिन्‍्दा श्रौर कशइमसी शीबस खोकर मरण 
संख्या पढ़ा रहा हैं। मारव का मरण प्रमा देखते से २४ बर्ष 
दी औसत भावी दे । 

बिश्ान सक, स्वल, आकाश के मागे में अपने शाक्षसी पंखों 
दे द्वारा कसलेआम कर्ता डुभा आगे बढ़ रहा है। 

सैज्ञानिक छूट ओर कास--पानी मिकादण्य,पीस मे 
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स्रांढना पकाना, घोना, सीना, कातना, बुनना, छकड़ी पत्थर ओर 
वास काटना, उठाना, आदि गरीब ख्तरी पुरुषों के मजदूरी के धन्धों 
को विज्ञान ने छीन लिया है । जिससे गरीबों को वेकारी से मरना 
पढ़ता है । इस त्रास को जुल्म या बलात्कार समझने की बुद्धि भी 
मानवों में नहीं रही है । 


दर्जी, घोबी, तेली, सुनार, छद्दार, कुम्हार, नाई, धोबी, खाती, 
चमार आदि कारीगरों के धन्धे भी यन्त्रों ने वैज्ञानिक कारखाने 
करके छीन लिये हैं | बड़े शहरों में भिष्टा उठाने का मेह््तरों का 
रोजगार भी वैज्ञानिक यन्‍्त्रों ने छीन लिया है। जिसछे वे लोग 
मारे भूख के आये घम्म से भ्रष्ट द्ोकर अनाये और मांसाहारी बन 
रहे हैं। पीसने ओर दलने की मिलों ने लाखो अनाथ भाइयों की 
तथा विधवा बहनों की रोटी छीनली'है | इस प्रकार हजारों और 
लाखों की रोटी छीन कर थोड़े श्रीमन्‍्त और कारखाने वालों का 
सोरा पुड़ी का भोजन होता है । 


निःसत्व पदार्थे--घी, मक्खन आदि पदार्थ अमृत 

तुल्य हैं. । किन्तु उसका विशेष सन्‍्थन किया जाय तो विष बनता 
है । रोटी था धास को अग्नि पर सर्यादा से पकाया जाय तो वे खाद्य 
पदार्थ होते हैँ अन्यथा अखाद्य ( फैकने योग्य ) बनते हैँ | पहले 
जब से भारत में दूध से से सकक्‍्खन निकालने के यन्त्र आये हैं तभी 
से 550072&6० ( बचा हुआ निसत्व दूध ) को फेंका जाता था 
परन्तु आज उसनि सत्व दूध से खीर, रबढ़ी, श्रीखढ, दही आदि 
वनाकर जनता को खिलाया जाता है। उसी अकार जो पदार्थ 
आकृृतिक साधर्नों के स्थान पर यान्त्रिक सांधनों से खांडने, पीसने 


( १६४ ) 


कादने, बुनने में आते हैं। इन से पदार्यों की सालिकवा सह होती 
है भिससे आटा वाझ्त 'चाबक कपड़ा आदि 587७० पूथ ष्प्े 
हरइ पिना सत्व के शो जाते हैं. कर ऐसे निःसत्व खान पान से 
पन्ठ और मलुष्म पोषक तत्व के अमाव से निसत्व डोते 
शाठे हैं । 
भारत की अज्ञानता-स्पास्म्य शथा घमे का नाश 

'ीन दृंश पाझशाझ्म में अधिक चतुर है| बहा के पाकशार्तरी 
रसोइयों को यहां घारा शास्त्री शितना बारह वर्ष तक अम्मास 
करना पड़ता है। बाद में उन्‍हें पाकशाओ का प्रमाण पत्र मिस््ता 
है। चीन में भांबछ का पानी ( भोसांयण सांड ) का उपमोग 
रामा व भीमन्तों में होता है और निसत्त्व चांपत घास रूप 
में गरीषों को था पशुओों को दिये लाते हैं मजबा पके जाते हैं। 
कबि सम्राट टागोर ने चीन ढ्री सफर में मांडके बाद 'चांबछ 
सांगे, जब रस देश में मांड निकाले चाषलों की बेकदर समझकर 
उन्हें आराशपये हुमा । मारव में दो सांड निकाले हुए चावल रधने 
का द्वी रिबाश दो गया द लो प्राय नि.सत्व दोगये दोते हैं। सांड 

निकाले हुये खुले हुये भांवल श्षाने में मीमन्‍्ताई व स्वाद प्रिगए्य 
सममी जाती हे | मूल सं कोई बहिन चांबछू का मांडम 

निकाल कर पढादे तो बसे रसोई पनाना न आने का प्रमाणपत्र 

मिछ छ्ाद्य दे । सदूमाग्य से महारमा गांघी ने गृइ छ्पयोगका 

विपय उठाया है भौर इस पर विचार डो रहा है। इसस इफ 

छोग द्वाथ स राडि हय॑ चांबल और दाबचक्की धर पीस झआ्याट क्री 

कदर करने छगे हैं। मशीनों से काम कराने में कम रूणपे दोता हे 

और द्वाों स अधिक श्च हमे को माल्पता मी मिध्याश्रम है । 
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मशीन में पीसाने पर आदा उड़ जाता है। फी मन ढाई सेर 
गै घट लगठी है | दसरे के फकर अपने आटे में आते हैं.। मांसा 
(रो आइडि के अशुद्ध बर्तनों का साज अपने घान्य के साथ मिलता 
। जन्‍्तु चाहा नाज भी उस ) में पीसा जाता है और विटामिन 
(सालिक तत्पें ) का लाश होने से आटा मिसत्व हो जाता है, 
जिसको खाने से अनेक प्रकार के रोग भी होते दें । रोग होते से 
नौकरी धन्धे छोडने पडते हैं, आय बढ होती दे, डाकक्‍्टरों के या 
वैयों के बिल चढते हैं, खुशामद करनी पड़ती है, धर्म अष्ट करने 
को औपधियाँ लेनी पडती हे.। पीसने खाडसे के व्यायाम के अभाव 
से स्लियों की निर्माल्‍्यता चढ़कर अनेक प्रकार की वीमारियाँ 
बढती (हिस्टीरिया आदि भी स्थान स्थान पर बढ गये हैं | इस प्रकार 
चैज्ञानिक शस्तरों को स्नेद्ि (सुभीते के) सममाकर सत्कार किया जाता 
है, उतना दी भारत की तन, सन, धन जनकी आध्यात्मिक ओर 
चौद्धिक शक्ति का नाश दोता द्दे। 
विज्ञान द्वारा उघापक लूद--धास, लकड़ी चेचने 
का धंघा श्रीमन्‍्तो ने अपने द्वार्थों लेकर लाखों घास बेचने वाले 
और लकड़ी बेचने वालो का घन्‍्धां छीन लिया है ओर इससे 
असन्त होते हैं । 
हेश्स्कर्टिग सैकनों और चा्सिंग कम्पनियों ने ओर होटलों 


को, 


मे लाखों नाई, घोबी और इलवाइयो के धधे छीन कर चोरी 
करना सिखाया है । 

आऑइल सीलों ने ऊार्ढों तेलियों को बेकार वना कर रुलाये 
हैं । कपडे के मिल मालिकों ने करोड़ों घुनकने वाले, कातने वाले, 
बुनने वालों को वेकार बनाया हे । 
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कुम्हारों का रोजगार मी पोटेरी कु ८ने घ्वीन डिया है। पिज्ञान 
पूजक ओमरस्तों के श्रासकम, निशुंयता का हरदा कया पावहुणा 
का बयोन कडां तक करें ? 'भाकाश फटे बडां कारी कद्धों लगायें 
समुद्र में श्राय लगे ठो कैसे मुस्थबे ? एक-एम संत्र छांसों 
मानवों के विनाश और संदवार का शस्त्नद्दे हो सैकड़ों प्रफार के 
थत्नों का और करोड़ों मनुष्पों को पीड़ा का बर्खन कैसे संक्षे 
में किया जाय ९ 

यह हो सिन्धु में स बिन्वुरुप विज्ञान पूथक श्रीमस्थों क प्राप्त 
काया नमूना मात्र बताया है । 


कारप्साना या कसाई स्वाना--विश्ञान पूरक बयाछ 
भीमन्‍्त कम चोटी झादि की दया पाकते हैं, कीड़ी नररे 
झठा, भी, श्र से मरते हैं और मनुष्य क मुश्र की घूम्दो रोटी 
छीनकर यंत्राऊों में क्ाय करा कर यंत्रों की रज से मानों के 
फेफड़ों को बिगड़ कर व्यक्ाछ सृष्यु कराते हैं। रात बिन मंत्र 
अस्पकर चा कॉफी, बोडी आदि पह़ा्थों का सेन करना पढ़ता दे | 
मिछा में झ्लीपुरुप पक साम कम करने से स्यपमिचार झआादि 
अनेक खीबन विन्यक्षक दोप उत्पन्न शोते हैं । 


कृध के स्थान पर दारू--पहिल्ल गरीब बर्ग फर्म 
पालता था, भाव झ्ुराक क छिए युर्गे बदकें पाली जाषी हं। 
बूघ क समान पर दारू पौधे हैं। मंदिरों में खाने की लआय डिलास 
थ बिक्रारब्धक नाठक, सिनेमा में जाते हैं| ऐसा शीबन विताकर 
अपने धंदा में स मानष॒ता और आर्यंता के तत्वों क्य मारा 
करते हैं। 


( १९७ ) 


पलक हा के पांतिदार+< रस अहोवरत वॉप को वॉलिहर 
प्ती हे, फि जो विल्लान का पुजक है । चोरी करे, चोर 

भैहाय ॥ दे, चोर को उत्त जन देवे, चोर को सत्कार करे, चोर 
हद । रोदे, चोर को घर में रखे, चोर का बचाव करे, और 
भेर के पश।गान करे, सो चोर समझा जाता है। इसी तरद 
शान शक घन के महा लोसी श्रोमत जो कि भारत की वेकारी 
.मदाता तथा उल्ला क हैं । वे ऋरडो निराधाप अनाथ हु खी 
अप्यों के मुख क सूखी रोटी छीन लेते है । उनमें से दया को 
कर स्वथा सप्ट हुए हैं । उतके मानव शरीर में पशुत्ता का रक्त 
हे रहा है । पशु के मॉँस के स्थान में मानव की कठोर इड्ड्याँ 
। उनका प्रत्येक कवल गरीबा के जीवन घन का बना हुआ है। 
उसके सहूछ, निवास और यत्रालयों में इटों के स्थान पर मलुष्य 
की हड्डियाँ चूने की स्थान में मानत्र के मांस पिंड और पानी के 


स्थान सानव का रक्त लगा है । किंवहुना । 


यंत्रालयों को आवाज ख़ुनो--बंबई, अहमदाबाद, 
ओर करांची के भव्य भवन और विशाल यन्त्रालयों में से निकछती 
आघाज सुनने फे लिए जिसको कान है, देखने के लिये ऑॉँख है, 
सू घने के छिये नाक है, स्पश करने के लिये त्वचा है वे अपने 
अर्गो पाय छारा करोड़ों मलुष्यों के द्वाय रुदूत और आक्रन्दन सुन 
सकेंगे, देख सकेंगे, छू सकेंगे। जो प्िना चैतन्य के जक्षवादि 
विज्ञान पूजक दै, उन्हे सिवाय जड़ता के अन्य क्या भाव हो 
सके ९ उनसे क्या झुभाशा रखी जासके | 


सत्य दया 
है? 2 दूधा--गोशाछा, पिंजरापोल, अनाथालय जाद़ि के 
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दयाझ॒ देव ( कीड़े सझोड़े का पाने बाल ? आपकी धर्म भाषना 
सभी भोछ मानी जायेगी अबकि क्राप करोड़ों मनुष्यों को विज्ञान 
के कत्फ़ खाने से कटठे बचायेंगे! उनके लिप पूर्षबत्‌ पशुझाता डे 
स्थान पर यह रुघोग रूप मानद्र शाला, झनाथालस के स्पान प 
आर्याशय झोछकर विज्ञान के कसल खाने से सनुप्म को बभाभो! 
तब दी झ्ापके सीबन की और आपके लीव दयां की सामर्कय 
होगी | 

धर्मोपपेश छोटे लीगों की दया का दपवेझ वैसे हैं किल्ु उसके 
साथ रातदिन चलने वाली कपड़े की तेल क्री, भांटे की, भाग 
की, दाक की, बसेनों की, मानेव सद्दारक मीरें बनाकर पाप के 
विशेष भागीवार न बनें | मशारस्सम और सह्दा परिप्रइ रूप मार 
कीय स्थान का सेबन न करें । इसक किय उपदेश द्वारा मजु्षों 
दी हन सन झौर अन की सम्पति में पृद्धि दो ऐसे कस्पाखरारी 
गदद झ्योग में अपनी सम्पत्ति का सदुफ्योग कराबें तो लाखों 
ओर करोड़ों सनुष्प अकाछ् सृस्पु सं बपे । झयाय स झ्मनाबे मांस 
ड्वारी नहीं । इस प्रकार रफवेश दाता और ओ्रोवा्ों को दितना 
मदान्‌ सलाम द्वो सके । 

झाशा दे कि लीव दया के प्रचारक उपदेशक और भोशगण 
अपने छ्पदेश तबा भ्रपृष्ति का प्रदाह यव॒र्णेगे तो छनके ख़द के प्रेय 
के साम स्मरों और करोड़ों ममुष्यों का श्रेप हो सकेसा भ्रीर सीबन 
सफल दोगा | 

ब्ऊ शान्ति 








हट मुनिश्री द्वारा लिखित पुस्तकें 
प्रास्म सुझार फे क्लिए मेंगाहये 
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आचाये श्री होते हुए जो विनय-विभूति है । 
पृव्य श्री होते हुए जो प्रभुता से पर है॥ 
शिरोसणी होते हुए जो संत के सेवक हैं । 
गुरुवये द्वोते हुए जो शिष्य के भी शिष्य हैं ॥ 
ज्ञान मूत्ति होते हुए जो नम्नता की सूर्ति है । 
तपो भूर्ति होते हुए जो क्षमा के अवतार हैं ॥ 
ऐसे 
परम करुणासागर, दयालुदेव, जैनाचाये, तपोधनी, तपस्वीदेव, तपोमूर्ति 
पूज्य श्री २०८ श्री देवजी ऋषिजी महाराज श्रीजी की 
पुनीत सेवा में जिकाल दंदन ! 
श्रीजी के प्रभावक प्रवचन से पुनीत, पुन्य प्रभावक, 
श्रावक्र शिरोमणी, साधुभक्त, 
दानवीर श्री सरदारमलजी पुंगलिया (नागपुर) की प्रणा से 
श्रीजी की छुत्र छाया में 
अधित आगम-वाटिका के पुष्पों की माला स्वरूप 
यह सेवक की पामर सेवा रूप लघु पुस्तिका 
सबविनय समर्पण 


मद्दाचीर भवन, नागपुर ] --ल्लेखक 


रुपया सवा लाख जितना दान करने वाले 
दानवीर सेठ सरदास्मलजी साहब पुदठ्नलिया (नागपुर ) 
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आपने श्री जैन गुरुकुल, व्यावर को “देवभवन ' निर्माण हेतु 
१८०००) रुपये की उदार भेंट जाहिर की है। 


दानवौर श्रीमान्‌ 


सेठ श्री सरदारमलजी पुंगलिया 


का 
९ ६67 [७ 
रातक्तूकछ फरचय्‌ 
वेज जनमम-+-नममकट८“7 70 69 (जी ललत--+ 

विश्द भसीम और अनादि है। उसमें क्नगिनते मनुष्य प्राणी 
समय २ पर जन्म धारण करते रहते हैं, मगर बहुत कम को छोड कर 
अधिकांश मलुष्य आप्त हुए सर्चोत्कूए मानव जीवन को उस जीवन की 
रक्षा में ही व्यतीत कर देते हैं । वे जीवन रूपी पुजी को जरा भी नहीं 
बढाते, वल्कि उस पूंजी का उपयोग कर के अगले जीवन को और अधिक 
दरिद्व बना लेते हैं। कई प्राणी अपनी दिव्य शाक्तियों का उल्टा उपयोग 
कर के सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन को सर्व निकृष्ट जीवन बना डालते हैं ।' 
इनके जंवन का झुख्य ध्येय सासारिक आमोद प्रम्तोर्दो कों अधिक से 
अधिक प्राप्त करना होता है । और वे व्यक्तिगत आवश्यकतार्थों की पूर्ती में 
ही सलग्न रहते हैं। ऐसे मनुष्यों का जीवन या तो निप्फछ हो जाता है 
या विपरीत फलदायी सिद्ध होता है । समाज देश या संसार की उपयो- 
गीता की दृष्ठि से उनका अस्तित्व नहीं के समान है । 

इससे विपरीत छुछ मलुप्य ऐसे होते हैं, जो परछोक से एक अच्छी 
पूझ्री लेकर आते हैं, और इस लोफ में अपने सदनुशर्नों के द्वारा धर्म 
और समाज की बहुमूल्य सेवा कर के परोपकार में अपनी समस्त शक्तियों: 
का व्यय कर के, सब अकार से अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से विमुख 
होकर समाज और धर्म की आवश्यकतार्ओों को पूर्तो को दी सदा सन्मुख 


++र-- 


जचतं हैं। पेसे महाश॒सानों का जीवन चारण करना सार्थक होता है लौर 
"भे प्राप्त पू्षी अधिक बढ़ाते हैं । 

इस पंक्तियों मैं मिलके छोवस की कुप रंखा शश्टित करने का पथस्य 
किया क्षा रष्टा है थे दूसरी सेली & महासृमाजों में ल्वफाध्य बमपराक्‍ण 
पुरुष हैं । जेब समा में कौर विशेषया स्थायकदासी समाज में छ्लेड़ घर 
दारमकडी प्रड़किया से कौण भ्परिचित है! सेद साहद का लम्ता करण 
शांकरल का तरह विश्ताक, द्टिसकी सास्ति ध्वच्छ और सररत-बैक की भाई 
डवार हैं। ्यपके रिया प्रेस के श्यक्त्त प्रसाश स्माजकासी सम्प्रदाय मैं 
पन्र तथ् सरल इक्षोतर होते है । ऐसे विधारत्तिक भौर दाजगीर जब 
पर सीबभ चरित्र भीमानों के छिये पक लच्छा आदर्श है भोर इसस्ि 
डसे बहा श्रेकित काने का पयर्व छिबा राषा है 

इसारे अरिअ्र शासक के पूर्वजों कप सूछ निधास स्थान बोच्मनेर है ! 
बीह्मणर में कापके पूत्न॑छों के बढ़ी प्रतिष्ठा सी। आपका पतिदार बहां के 
डंगध्षपों पर गिने छात्रे बाछके मरतिहित परिषारों में सै पक बा । छुबठे हैं 
चौकालेर सहर में लग प्स्तेफ पम कुएं के होते हुए सी डिसी कै पडा 
सौ तांगा ल था तब धब्झे प्रमम शापके पूदओं ते ठागा काकर मुखाफिरी 
को सुक्षिया क्र माय पकड़े सासके प्रभट किया का । बौकाेर में जाज सी 
पुंगकियों का विप्तारू प््साप लपिव। मस्तक इंचा किये कटा है कौर 
माएक़े परिवार की क्पैर्ति का परिच्ण करा रशा है। परन्तु प्वापारिक कारण 
की खापके पेड मध्य प्रात के मुख्य बगर बुर में आा क्पे और बहीं 
हमारे अरित्रियःचर ज़ी कया अध्य हुआ ! ल्यदका कष्स दिबस भी यही हैं, 
जो ज्री वैन एटकक ब्यावर के लक्टस बापिक महांत्पष का जिसके जाप 
अ्यवीम मसुक्ष वि्वाचित कियेगपे थे । रापके पचारणे की पूर्ण जमि- 
काप्य होगे पर भी ह्रुमोस्‍्प से भापकी सुप्रत्नी का बषसान द्ोडागे से 
जहईी पधार सके । विकम सम्वत्‌ ३६४४७ की सार्मशीर्ष छक्‍्छय ) की 
जापने अपने पुष्च कम्ज से शप्ने कुटूर्ष को ध्याम्पेदित किया था । 


नर 


झ्ारम्भ से ही आप कुशाप्त च॒ुद्धि थे । तत्कालीन वातावरण के अलु- 
सार आपकी शिक्षा-दीक्षा सम्पन्न हुई और तदन्तर आपने अपना परम्परा- 
गत व्यवसाय में पड जाने पर भी अन्य क्षेत्रों से सवेथा उदससीन न रहे 
और सच्चे श्रावक की भांति अपना जीवन यापन फर रहे हैं । ऐसे सचे 
जैन श्रावक का यह कर्तव्य होता है, कि वह परस्पर विरुद्ध. रूप से धर्म 
जर्थ और काम पुरुषा्थ का सेवन करें। जो इस प्रकार का अपना जीवन 
चना लेता है, घह क्रमश चतुथ पुरुपार्थ ( मोक्ष » को भी प्राप्त फर लेता 
है। श्री पुगलियाजी में यह वास्तविकता भरी भाति ठेसी जाती है वे 
धनोपाजेन करते अवश्य है, पर शुद्ध संग्रह शील नहीं । ठान ठेने में उनका 
हाथ कमी कुंटित नहीं होता * दीन-हीन की सेवा, समान की विधवा 
चहिनों की शुद्ध सहायता, शिक्षा-संस्था और साहित्य प्रकाशन के लिये 
ढान ठेना जापरा व्यसन सा होगया है। आप द्वारा दान दी गई रकस 
का टीऊ ठीक पता नहीं. लग सकता । आपका ठान कीति की कामना से 
नहीं, चल्कि शुद्ध कतेब्य पाएन के उद्देश्य से होता है। अतएुव भाप 
बहुतसी रकमें गुस्॒ रूप से ही प्रदान करते हैं। उन रकम का पता 
मुँगलियाजी के सर्मीपवर्ती उनके प्रायवेट सेक्रेटरी तक को नहीं है । ऐसा 
हालत में उनके दान का ठीक अंदाज ही नहीं रूगाया जा सकता । 


स्थानकवासी सम्प्रदाय का पूर्ण भाधार सुनिराज है। वही सम्परदाय 
के रक्षक, विकासक और घर्मोपदेशक है। झुनिराजों की शिक्षा पर समस्त 
सम्प्रदाय की शिक्षा निर्भर है | अत्तएुव मुनिराजों को उच्चातिउच्च शिक्षा 
का साज देना सातों पक्षों के मूछ को सींचना है। मूल को स्रींचने से 
सारा दरख्त आप ही जाप सिंच्र जाता है, इसी भकार मुनिराजों की 
शिक्षा से सारा सम्प्रदाय सुशिक्षित होता है। इस तथ्य को श्री पुगलिया 
जी भछ्ती भांति समझते हैं भौर इसी कारण आप मुनिराजों की शिक्षा 
पर खासी रकम खरचते हैं । 


साधर्मी भाईयों के प्रति आपका अनुपम घत्सऊछभाव है। उन्हें हर 
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रखतत हैं! पेमे मइालुभायों का जीयन घोर करता साथड डोठा है और 
वे प्राप् पूज्ी अधिर बदाते | 
इस पंक्तिों में जिगऊे लायम की रूप रपा अड्टित करने कय प्रभधन 
किया छा रद्दा है, बे दूसरी झेणी के सहामुमावों मैं. अ्फ्ाध्व घमपराषण 
पुरप हैं । जंग समाज में कौर विशेषदः स्थाशकशसी समाज में सैर सर 
इम्मशर्री पक्रखिया से काम अपरितित हैं| सेट साइप कम ऋन्‍्ता करय 
लाहयस का तरइ विश्ारू द्िमड़ी मास्ति स्वप्ठ भौर सशत-केक कौ नाई 
अदार हैं। स्पपड़े दिया मेस के क्कम्स प्रमाथ र्पानकबासी सरमदाम मैं 
बच्र तब सबप्र धढ़िगांचर डोत हैं । पैसे रिपाएति और दासपौर छडजम 
का जीपन चरित्र श्रीमाओं के लिन पुक अप्म आई ह आर इसकिपे 
उसे यहाँ अदिति करमे का प्रदत्त दिया सदा है । 
इपारे चरित्र मागऊ के पूर्दजों का सूक विवास स्थान बोक्ानेर है ! 

डोड़ाभेर में खापड़े पेजों करी बढ़ो प्रतिष्या थी! आपका परिवार बहा के 
उंपरिभों पर गिने जाने बाले पतिद्चित परिवारों में से पक गा। सुबते हैं 
दौऊानेर छइर हे कब अनेक जग हैगेरों के होते हुए सी डिसी के बडा 
मी तकेय ने था तब सब्प्रे पथम आपके पृथर्ओों ले दंगा काकर भुसाफिरी 
दो भुभिषा का मार्ग सबके सामने मबट किया सा! थोकभेर यों भार सौ 
पुंगछियों कर मिधारू मत्साद कप! मस्तक ऋंदा किये लगा है कीर 
आपके परिवाए कौ कौ्ति का परिचय करा रश है। पान्‍्तु प्याप्रारिक कारणों 
पे लापके इूर्घअ मध्य प्राश्त के मुख्य सर आपपूर में था बसे और वहाँ 
इसारे अर्क्रिवाबदओं का अस्स दुम्प | व्यपका खस्म दिव्ध थी बह है, 
लो झी जैन गुरकुछ स्यायर के शहम बापिक महौत्सव का जिसके लाप 
सपषभीकष प्रमुक्ष शिर्धाद्ित किसे घबे ले । अदके पचाहये की पूर्ण ऋमि 
काया धोने पर भरी हु्माप्व से लाएकी सुपुञ्जौ का अवसाभ होआबे से 
जई पचार सके । दिक्रम सम्बत्‌ 3१७४४ की सार्गशीर्ष ह्वकछा ? को 
लापने लपने पुष्प ऋत्ज पे जपये कटूस्त को शाभोित किया बा । 


अलककलण-.. (५.० 


कत्त व्यनिष्ठ दानवीर सज्नन पहुत नहीं है। भापफा दान विवेकयुक्त ओर 
समयालुकूल होता है । शिक्षा प्रेम आपकी नस-नस में कूट कूट कर भरा 
हुआ है। हमें ऐसे धर्मपरायण घुरप रत्न पर पूण गौरव है। जीर शासन 
देव से प्रार्थना है, कि यह अभिमान चिर॒काल तक इसी प्रकार कायम रहे । 
आपको धर्म भायना, उद्ारता, सरलता, निरभिमानता, स्वघर्म सेया 
एव दानवीरता सानदेश, विरार सी० पी० भादि प्रान्तों में श्रसिद्ध है । 
नागपुर में मुनिवरों के चातुर्मास होने में आपकी दृढ भावना और मुनि भक्ति 
प्रधान है। नागपुर क्षेत्र आपकी घम भावन। के कारण ही सविशेष प्रसिद्ध हुभा 
है। आप में ऐसे वाल्यवय के सुसस्कार परम प्रतापी, तपोधनी तपस्वी ठेव 
पूज्य श्रों १००८ श्रो देवजी ऋषीजां स० सा० के धर्मापदेश व परिचय 
से सुच्ठ हुए है। खेताम्पर, दिगस्पर, स्थानकशसी आादि सब जैन 
समाज जापको सन्‍्मान दृष्टि से देसती है । आपकी लोकप्रियता नागपुर 
में ही नहीं, परन्ठु पवनवेग से दूर दूर फेल रहो है । जेन ससार में इतनी 
नलोकप्रियता प्राप्त करने वाले बहुत कम होंगे । 


लिन 


प्रकार से छद्दापठा पहुचआाणा लाए लपता कत्तप्ण समझते हैं ! समेकी 
साइपों को आपने क्रपमी अदारता का परिचन दिया है । जिनके सदाय गे 
से उ्हें सकम्म दास रिया | छो कपाम्ाव के कारध ज पनी संताव का 
कदाद ८ कर शकते थे इन्हें दथांतित सदापता पहुंचाई। तागपुर विश्व 
सिचारूण में सी ब्यपने अच्छी 7कम प्रदाव को है / 

स्पएने खयमप्ी में, छबेडर में रस्म (बीस भौरू तवा साहू 
आाबड़ी ) के दो स्मावक अभ्राति का जीजदिर कराबा तथा घम श्मावक के 
किसे अबे सक्यज् दिकाय्‌ । भागपुर हृतजारी क्ा गिधाकू जम स्थावक और 
स्वानामपझाझ्म क्‍तवाने में भी क्रापक्ा बढ़ा हिस्सा है। म्रापर भारत की कोई 
भी शित संस्था पेसी न होगी, जिसमें भरी पुपशिपराजी का दान व पर्चा दो । 
आपका मकड़ दास दझिसना जात हो सकता है डससे सादम दोष है 
कि झापने पु काक्ष झषर्थों से सी श्िक दाज दिया है | 

साशित्य प्रद्रशव के किये क्ापते रूपये $. ) निड्पछे है बिसमे 
से श्री सरवार प्रंथमाकर” अक्ष रही है । इसी सम छापने कपतने ऋद्धेज 
क्पोंथनी 'छन श्रौ बेदजी ऋपियों छे बस से देश मबनों तिमांण करे के 
धप जैज गुरूृक व्यधर को १८.) दपये को रदार (कस आदिए 
किए 

कापके यु दाग की थो कोई गिकती दी नहीं है । 

आपकी दावसीरता कर मसाथ कपडे सारे कदस्थ पर पड़ा है। बह 
कारण है हि आरकी भमेपत्नी मी दास देने में घूरा है! ध्यावर पुरकुक 
को दी हुई १८.) की एकस छाप दी को है। इसके लविरिक्त बहुत 
सा युप्त डग दिया है| जापफी सुपुत्री स्व सूकीआाई मे सी झ | ) 
अर्माण प्रदान किये हैं। अमी दी आपसे रण १५) छी कौमत का 
अदब #त्पणी सत्र पुत्री रूमगात्ाइ के भास पर बायपुर ही संद को 
क्र्षण्ष शिया है । 

सच धो बड है ढ़ि स्पागकश्ासी सम्तदत्प में भरकर कोटि के रबर 


# सलाहकार 


ते 


ग न+ 





शाद्द 


। 


श्रा० 


सेक्रेटरी 


स्वर्गीया जमनाबाई, नागपुर 


808 0४४५ ०१७६ [००७४७ 2६४४ 


गा >४पी४४-७७/७-००७१/.-//०- 





एकड (४ ७६॥०१३)।४6 »0|8/202 ०७६ 





ख्ज्ण्ट जब त्त 


4०0 औी & #० /< ०८ ७ 0 ७ 


ससार-स्थरूप 


ससारासक्त जीवों है. मृत्यु छ० 
०3038 #४. ७. ध्ात का मानस ७३ 
बोष द| प्र जड़वादो 
सैसार-शराबल्ाना ई ९ ८. जड़वादों झात्माध्यो 
हा:प्रफार के रीव ६४ का छलय: 2६ 
हाकाप सिद्धि. (० | ६ मारदोय बातना ७९ 
तश्य-विभाग 
नबतस्वों का स्वरूप ८९ | ११ विपम कपाय_ रैष्८ 
मिध्पात्व ६२ | १४ कपाय १३१६ 
ब्रविरति ६४ | १५ चारकपायरुपसपं ११८ 
प्रमाद्‌ €० | १६ क्रोप-क्षमा १३९ 
ज्ञान व समसिति ६६ | १७ मान-चिनय ४४ 
प्र मद्याक़त १०१६ १८ मासा १४६ 
मौसम १०३ | १६ क्ोम श्ध्प 
कम १०७ | ९० ब्यार्म सेमम १४० 
क्ेवनीय ११६४ | २१५ अधछ प्रत्पास्यान १६० 
मोश्मीष ११७ | १२ चारित्र श्र 
पोग १२५१ २९३१ धशात्म सप्स १४६ 
सन वचम हया १२६ | २४ सेलपरम बछ्यजेन संसार १६७ 





जैनतत्त्व का नूतन निरूपयण! 


पर्य-विभाग 





१-धर्म 


दस शरीर फो निभाने में जिस प्रकार अन्न, जल एवं प्राणु- 
धायु की धऋावश्यक्ता उत्तरोत्तर श्रधिक रूप सेद्दीती दे उसी प्रकार 
प्राणवायु से भी अन्त गुण श्रिक आवश्यकता धर्मतक्त्व की दे । 
धम की ध्नुपस्थिति मे समय मात्र भी शरीर का जीचित रहना 
सबया शसम्भष दे । ध्यात्म-रहित शरीर द्रव्य मर्दा है घ धर्म रहित 
शरीर भाव मुर्दा दे द्रव्य मुंढ की अपेक्षा भाष सुर्दा घिशप भय- 
फर है । द्रव्य मुर्दा द्रव्य ध्मग्नि से जलता है और भाव मुर्पा भाव 
ध्ग्ति से | ( राज्ि दिवस रूप शग्ति दे ) द्रव्य मुर्दे से द्रव्य दुगध 
निकलती दे उसी प्रफार घम रहित भाव सुंदे से विषय फपाय रूप 
भाव दुशघ निक्‍न्नती है। द्रव्य झुंठे मे द्रव्य कीडे उत्पन्न होते हैं 
उसी प्रकार भाष मुर्दे मे भाध कीडे--ईर्पा, निन्‍्दा, टेप, फ्लह, 
घृणा, सत्सर, अहभाव, ठृष्णा एवं ममत्व रूप फीट भाव मु में, 
प्रति समय उत्पन्त होते रहते हैं । 
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० कृत जैन तत्व प्रकाश' के शुजराती अनुवाद फे लिये 
ः विज्ञान की दृष्टि से उस ग्रन्थ में के तत्त्वों का 
नोट रूप में कुछ सम्रह किया था, किन्तु गुजराती मे उस ग्रन्थ 
का अनुवाद न हो सकने से उस ग्रन्थ के लिये लिखी हुई 
तात्तविक लोटस्‌ जेन प्रकाश फो दी गई। प्रकाश पन्न ने डल 
ताक्ष्विक विभाग को प्रकाशित किया |उस विभाग को 
पुम्तकाकार रूप में देखने की गुजराती और हिंदी पाठकों 
की भावना जागृत होने से जेन समाज के दानवीर श्रीमान्‌ 
सरदारमसण्तजी पुगल्निया की आाथिऋ सद्दायत्ता से यद्द पुस्तक 


धुन | थूः श्र चर ८७ ्र 


जून्न 4 च* चेन ५ हु वे 


| हिंदी में झ्रापके सामने उपस्थित हो सकी दै | 

न यह सम्रह अनेक मद्दापुरुषों के ध्यादशी अथ रत्नों फे 

है| सार रूप दे। इसमे जो अच्छापन प्रतीत हो उसके यश और 

हम पुणय के भागीदार मूल ग्रथ के लेखक और प्रकाशक महा- 

| सन्‌ ओर सद्दाशय दै। ज्रुटियों के लिये सपम्राहक शुद्धि के पात्र 
पि पं 

| दै। तदपि शआयाशा है कि वक्ता, लेखरू, विद्यार्थीगण और (&- 

| जिज्ञासु भव्य आत्माओं की यह पुस्तक किंचित सेवा कर दिन 

“है सकेगा | ऐसा अन्तर विश्वास डोने से सञ्राहक को सन्‍्तोष | 

नह 0 डे5 शान्ति शान्ति ॥ पा 


भंप्च 
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|| रविप्रभात ७-३० ] श्री सहावीर झुबन, नागपुर 
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प्र त्न्‌ से गा हल दा 
जनतर्व का नतत नर्ुपर] 
धर्मनवियाग 
पे श्-घर्म 


एस शरीर फो निभान में जिस प्रकार प्मन्न, जल्त एवं प्रागान 
धायु की आवश्यकता उत्तरोत्तर धधिक रूप सहोती द उसी प्रकार 
प्राणवायु स भी अन्त गुण ऋषिक छ्माचश्यक्ता धर्मतर्व की दे । 
घमस फी अआनुपरिथिति में समय सात्र भी शरीर का जीघित रहना 
सवया असम्भष दै। प्मात्म-रहित शरीर द्रव्य मर्दा है घ धरम रहित 
शरीर भाष मुर्दा दे द्रव्य भुंढ की अपेक्षा भाष सुर्दा घिशेष भय- 
फर है। द्रव्य मुर्दा द्रव्य अग्नि से जलता है और भाव मुर्दा भाव 
ध्यग्नि से | ( रात्रि दिवस रूप अग्नि दे ) द्रव्य मु्दे से द्रव्य दुगध 
निकल्लती दे उसी प्रफार घस रदित भाव सु से विषय फपाय रूप 
भाव दुर्भेध निकलती है । द्रव्य मुंठे मे द्रव्य कीड़े उत्पन्त होते हैँ 
ठसी प्रकार भाष मुर्दे भे भाध कीडे--ईर्पा, निन्‍दा, टेप, क्ल्लष्ट, 
घृणा, सत्सर, अ्रह्ृभाष, तृष्णा एवं ममत्व रूप फीट भाव सुद में, 
प्रति समय उत्पन्न होते रहते हैं । 
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( दे) 
कचहरियो के द्वारों को आप खटखटाते द कि अन्य ! 
धन-लोभ से प्रेरित होकर समुद्र पार के देशो में श्राप घूमते 
है कि धन्य ? 
सत्य, नीति एव न्याय आप मे है कि अन्य में ? 
धार्मिक नियमों का पालन आप प्रधिक करते दे कि अन्य 


धार्मिक प्र एव धम गुरुओं को विशेष आदर शआप देते दे 
कि श्रन्य ? 


घामिक मर्यादा में रहने वाले श्याप दे कि अन्य ? 


घार्मिक बखेड़े ( साम्प्रदायिक कलह ) आप में अधिक है कि 
खत्य में ? 


उपयुक्त प्रश्नों के सन्‍्तोप जनक प्रत्युत्तर देने मे ससर्थ समाज 
के मनुष्यों मे ही धर्सततत्व की उपस्थिति द्वै | फिर चाहे वे सनुष्य 
कसी भी जाति के या किसी भी देश के हों । झऔऔर अपने घस का 
नास भी चाहे सो रखते हों । वास्तव में वे ही शुद्ध धामिक श्ारय 
एवं शआस्तिक हैं मोक्ष के पथ मे स्थित देँ । इससे ध्यतिरिक्त समाज 
पवित्र देश जाति व वर्स की बाह्य छाप ज़गाये हुए मी अधासिक 
अनाये एव नास्तिक दे । 


जाति भोज के समय पर मिष्टान्न उडाने का व मनोहर वस्ला 
भूषणों को परिधान करने का तीज्र भाव उत्पन्न होता है बेसा ही 
तीत्र भाव घसे क्रिया मे कभी प्रादुभूत होता दे क्‍या ? 


तीत्र जिज्ञासा फे बिना घन भ्री नहीं मिल्ञता है तो फिर घर 
जैसी अमूल्य चीज केसे मिले ? 


(काने 


समस्त विश, पत्र क उपर ही अवस्थित है। पशुझों में 
संतबिरधा का घम है पक्षी व प्रिम्तम्ट्रिय में इगडों दी सक्षा का 
धर्म दै। अंगन्नी मनुष्यों में बृद्धम्प रक्षा रूप घम्र है। रामए 
समाज एबं ऊाति करा निमभन भी धर्म पर निर्भर है। घम के 
झयमाव से सर्वे ब्यवरमा मए होकर मामव संसार प्मु संसार से 
मी झप्रिक पद॒वर हुद्र एश मयप्रद वनजाता है। अरतपव विश्य के 
समस्त स्यश्रद्वार में पम डी झोत प्रोत धो रद्दा है। 

पवित्र आ्गाचार, प्रिश्र बिधार एबं पत्रित अतः सगस रूप 
प्रिग्यी के संगम इाने से घर तीब दी प्राम्ति शो समझती दे । 


धर्म फी परीशा 


समस्त समाज क सनुप्य मिज २ को भमात्मा काक्षाते मे 
गौरब छंते हैं एन मद्दानुभ'ों को निग्न प्रश्नों का विचार कर 
इत्तर इना चाहिये ! 
परोपकारिसो संपत्यादँ ध्रापक समाज में हैं कि अम्पपर्मियों 
१५ 


दान का सदगुण ध्याप में ध्रषिक है कि अम्मपर्मियों में ? 

फिजजरूबी पवे विज्ञास के साधनों को बिपुछटता ध्याप में है 
ऊकि भम्यधर्मियों मे ? 

सद्भारम्मी पैश्रषावी स्यापरों को हेजन देने वाले झगप है ऊि 
ह्रत्य ? 

हिंसक पदाओं का स्यौप'र ब व्यवहार झाप में विशेष है कि 
ब्फ्यसे ! 

अस्त! सूपह अ पाकश्षाइस्बर का सोइ ध्याप में ह्रणिक दे हि 

है 


( ५ ) 


घन के ञअभाव से इस जीव ने रो २ कर इतने अश्ल गिराये 
हैं कि जिस अरुणोद्धि में खुदआप ही अन्नतपार वह गया किन्तु 
धर्मतत्व फे लिये मत तुल्य एक भी शक्षविन्दु कभी गिराया द्वे 
क्या ? स्त्री पुत्र एव धन के लिये मनुष्य अश्षपात्त करता दे तो भी 
निराशा मिलती दे तो जरा विचारिए, कि धर्म के लिये कितने 
हार्दिक अध्ववपण्‌ वी आवश्यकता दे ? घन प्राप्ति के लिए जो 
पुरुषार्थ किया जाता है उससे क्रोडगुणा अधिक पुरुपाथ करने से 
ही घर प्राप्ति हो सऊती दे | रोटी के टुकड़े के लिये रात दिन 
ध्रविश्रांत परिक्षम फरने पर भी पुणे प्राप्ति नहीं होती, तो कम 
पुरुपाथ से घम प्राप्ति केले हो सकती है ? नादान जडका जिस 
त्तरह खिलौने के लिए लाख रुपयों का हीरा दे देता है वेसे ही 
ध्यज्ञानी जीव 'वपय चिलास के साधनों की प्राप्ति के हेतु धमरूप 
हीरा व मानव भवरूप चिंतामणी रत्न बेच डालता है। 


घन फे लिये जितनी व्याकुछता है उतनी द्वी व्याकुलता धर्स 
के लिये जागृत धोवे तभी बम की प्राप्ति दोती है । वार्सिक जीवन 
व्यवहार मे कथानक्रूप द्ोना चाहिये। 


वायु(बद रद्दा हो तो फिर पखे को कौन परवाह करे ? सिर्फ 
रोगी । वेसे ही सुख के अभाव से रोग के समय में ही धरम भावना 
के लिये धूमधाम मचाई जाती है | 

स्वय धर्म आरावना करे सो उत्तम | 

प्ररणा से करे सो मध्यस | 

प्रर्णा से भी न करे सो अधघम | 


विषय कपाय की प्रवृत्ति ही धर्म से पराद्रमुख होने मे कारया 
भूत होती दै | धम के अभाव में द्वी मनुष्य से पाशविकता प्रकटती 


(४) 


ज्ञास रुउये का मुनाफा थ धारा ध्यापक्र इृदस /र इप 
बिपाद का जो झसर उपजाता दे शह्दी असर ध्यास्ति्यों को पर्म क 
संयोग पियोग से होता है! किस्तु वर्तमान मासव ससाज सेतो 
बिपय कपाय क॑ साथ पायिप्रहण कर लिया है हयोर पम हक््यफ 
पिपय में विधृरायस्वा में है । मलुप्यों का मनुप्यस्व घस हच्त्य में 
रहा हुआ दे । 

अंगप्ी प्रदेश में जधादिरात छा मूस्म नरीं है. बेसे ही झड़ 
याद के श्षमाने में मस तस्त्र का मूल्य नहीं हो सकता। मलुप्य 
मुझ की इच्ता करते हैं. पर॑पु सुर के उंपादान कार रूप धर्म 
दी अजहेक्षना करते हैं। कैदी ध्ार्थय जनऊ फरता है !! 


बिना स्पायत्याग $॑ धर्म की झ्याराथना कसी नहीं दो सकती | 
संसार में ह्मपता सर्मस्व दैकर धम आराधना करसे बाला सुसान्य 
शेगी है! अलुकणतालुसार घर्माराघत करने बाला क्ट्टसा्य रोगी 
है झोर लोक व्यवद्टार से धर्म ऋरराथघना करने वाला धससास्प 
रोगी है । 

चमे के ध्यमाव से भोबरूप हस्माद का रोग राग रूप स्वरका 
रोग, जेषरूप शुक्षरोग विपमपाथरूप खुझफी का रोग (पाव 
निवारूप रक्तपात हा रोग श्मत्तान रूप अपघत्प अपर प्रमादरुप थओ- 
हर रोग इस्यादिक नानाबिएछ रोग पत्पम्स होते हैं । 

हःशर बम के सिए फक्ष काने को तत्पर हो तो बौस धोने में मौ 
तत्पर हो आाझयो | घन की छपेध्षा पर भरो बिशप झादुर वैते 
रहो | भर्म के सत्पहूप समाक्ष को सेवा करो । 

समुद्र में रद्वा हुमा पत्थर मयों पानी से मृतु नदीं होता दै 

हैसे ध्यारम्म परिप्रइमें आसक्त जीव पर्मोगवैश मे यूदु महों दाता! 
ऐसा अ्रीस्थानाह्ा सूत्र म॑ शम्रद्ध का र्प्ठ कवस है। 


( ७) 


न्ताम धर्म | घामिक जीवन ही नेसर्गिक जीवन है। शेप जीवन 
एव निसथक दे । 


पशुगण झपने जीवन से शरमिंदा नहीं होता वैसे ही वर्म 
रहित सनुण्य सी अपने जीवन से नहीं शरमातते | घमरद्दित मनुष्य 
केवल पशु भूसि की शोभारूप दे ।शगर यों कह्ठा जाय कि धमद्दित 
मनुष्यों का अधिक्राश भाग पशुभूमि को भी लज्जित कर रहा हे 
तो भी अत्युक्ति न होगी | मनुष्य जितने अश से पशु कोटि मे है 
उत्तने अशों मे बह विषयकपाय की प्रवृत्तियो से लज्जित न्दीं होता ! 
जितने अश मे पाशविक्रता का अमाव है उतने अश मे अपने धघरस 
मय जीवन के लिये छज्जाव पश्चात्ताप है । 


जड एख्िन मे जिस प्रकार आअरित एव पानी को शक्ति काम 
कर रही है, उसी प्रकार जड़ शरीर मे शक्ति रूप घम व पुणय है। 
घर्म को आदर देवे या नहीं किन्तु वह हमारे हर एक श्वासोच्छास 
में सहायक है । बिना वर्म के मनुष्य का मूल्य सांस के पियड 


श्रधिक नहीं है | धम के ही प्रभाव मे माँस का यह लोच। प्रथ्वी 
पर गिर पंडेगा। 


धर्मतक्त्व पशुश्रों में नहीं हैं । फिर भी जो मनुष्य प्राप्त शक्ति 
का सदुपयोग नहीं करता < वह पशु से सी निक्षप्ट क्यों न कटद्दा 
जाय ) घम्मे के शरणया बिना लेश मात्र भी सुख नद्दीं मिज्न सकता । 
वर्म कोई फट्ठ श्रौषधि नहीं दे कि जिसका सह्दारा सिर्फ दुख से 


ही लिया जावें। धम यह कोई आभूषण नहीं है कि जो मात्र पर्च 
दिनों में ही पह्चिना जाय । 


अधम राय की सवारी पघारे तब उस के निमित्त अच्छी 
सड़क ( 00०७० ) बनाई जावे उस पर मखमल्न बिछाया जावे और 


(६) 


है । धर्म करा निममन कास्पनिक नहीं डिन्तु शाश्वत है| ध्मेस्वार 
पद पूर्वांचा्ों का किशा हुआ अदभुत काविष्फार है। जितने 
इंशों में पार्मिकता का अमावर ढतन दो अंशों म॑ पाशविक्रता की 
प्राषडप | सितने झाशों में घम मायना हठने ही हों में चेतन्न- 
सत्व । पुणयामुवधोपुएय कू इृय से ही धर्मतक्त्य कौ प्राति 
इावी है! 


पघस के बिना पुयय नहीं कौर पुफ्य के बिना शाता म्दी। 
समस्त सुर्सो का भाम व घुस की जड़ घममे झौर सर्व हुएलोंता 
धाम भ्रपम है। 


समुद्र को पार करन के लिये नौका का आविष्कार हिगा 
गया है उसी 6२६ संसार समुद्र में गिरने % झिये द्वाती पुरे 
ने के रूप प्रथदण ( गाब ) का ध्याविष्कार किया है। शुद्ध हर 
% ध्माव से रोग बढ़ता है बैस दी धर्म क॑ ल्ममाव से आत्मा 
पापरूप रोग बढ़ता है। निरश्वरों ( अनपढ़ ) के श्ञाम पोजीरे 
छबीरें विखाई देती ई वैसे दी हीनपुएय लीवों को धर्मतत्य सिर्माध् 
छा माखूम दोता है। 


जमेतत्व क॑ लिप देव भी सांच करते है, किन्दु धयाज्ञावी बम 
भसाषता का बपतास करते है। 


मसृष्य की प्रस्ये% प्रवृत्तिया---स्यौपार।गुमास्ती दजालौ आारि 
में केवज घन कमाने का न्‍्पेय रइठा है बसे दी ममुर्यों को समस्त 
प्रदडधियों में घम का >पेण दोता 'पाहिए | बस़्मथा एिनां माल के 
सेले ( बारवान ) के समान मनुष्य की निमास्य स्थिति सममसा 
आद्िये । मनुप्पों के चा तर का विकाश करते की कक्षा #सौकी 


( ६ ) 


यह नींव है झौर वर्भ दीवार है नींवके 'विना दीवार नहीं 
टिकती । 


घन के अभाव से नहीं किन्तु घम के अभप्व से शर्मिंदा छोना 
चाहिये। हवोगति के कारणों फो नट्ट कर दे उसी फा नाम धर्स 
घधामिकता फे लक्षण शान्त स्वभाव एवं निरमिमानता दे । धर्म 
बुद्धिग्राह्मय नहीं किन्तु हृदयप्राह्म दे। पवित्र विचार एवं पवित्र 
ख्राचार थद्दी घामिक जीवन है | 


धर्म-रहित भिक्तुक । 


धर्म धन फे घित्ा श्ात्मा अनत काज्न से भिक्तुक ( मेंगता ) 
बना हुआ दे । अ्रनत काल से भीख माँगते २ पुरुषाथे हीन और 
रोगी वना हुझा है | (जिस भाव रोग फे सम्बन्धसे आप पहिले पढ 
चुके दैं)। ऐसे धर्म रहित भिक्तुक मद्दा-पुरु्षों के लिये दया पाछष्र हैं, 
धर्माघ जीवों के लिए दास्यास्पद्‌ हैँ और विपय-कपायी जीवों के 
ल्षिए क्रीडा स्थान दे | 


ऐसे घम-दीन मिक्तुक जीत्र को ठृष्णारूपी क्षुधा कभी शान्त 
नहीं होती । &तः वह सर्वथा झनाथ दे | पापरूपी भूमि पर शयन 
करने से ऐसे भिक्तुक फी दृड्डिडियाँ व शरीर घिस गए हैं, कर्म-रूप 
घूत्षि से श्रति मल्तीन द्वोगया दे, एवं विषय-कषाय फी शिक्षा सदा 
माँगते रहने से चौदह राज-लोक में भटक रहा दे । उसके पास 
भीख मांगने फे जिए आयु कर्म-रूपी फ़ूटी दृय्डी है| 'रचगे नहीं है, 
नरक नहीं है, पुयय नहों है” ऐसी २भसिथ्या |लपना रूपी बालक इस 


भिन्नुकको सताते हैं और उससे पाप-वृत्ति करा कर नरफादि नीच 
गति भरें बेजते हूँ । 


(८) 


घमशवदढ़ों झपप्रानित का दड़ घूठ हिया साप्त यह दही पोए४ 
अ्शानता !। घरीतर्य दो अवएलमा से ही हघम में प्रवेश हो 
है । धम को अधदा दो दुभप पत्र दारिदर का मूत्र दे । धर्म रहिए ' 
जीवन स्‍्प पर उमप फे लिये निधास्त मग्रप्रद्‌ है ) हू १द्दो दो विद्र 
करो दृद निश्भय कर) कि घभ्भान हैं) दमारी रक्षा के जिपफिलर 
मदर दे समस्त ध्षाति समाज व देश ता पड यूत्र म पिरोने दाह 
पर पर्म ही है । मातवसमाज में सं पमदर्ष यदि निरक्न साय मी 
समग्र दुश के ममुष्य सगन्नी पशु्धों सभी विशप मयेइर हा डॉ! 


सास्प्रव समय का जह्वादी समाज एसा पामर पस गा | 
हि धन रू समाम प्रस्यक्ष क्षाम का घलुमय नहों ठो धरम $े 
झराघना सहीं करता इदर निवराइ कश्पि जाएगा भी कमाई हे 
यहां दातत्व करता है | भम एप घमाचाय क स्पान पर घत 
घनावाओं डी पूजा हो रद है। ज्ञान व कया के स्पाम में सोना 
व चौती में दी धम माना जाता दै। परस्तु स्मरण है कि, विश मे 
सुफ्त शान्वि का झापार स्थम शबक एक भम ही है | गांद पम का 
ड्रमाव ही घा सारा मसार नष्ट हा जाय । 


घम ध्यान पथिश्न है तो घम 5रसे बाओं में पविद्रता श्री 
चाहिए! परम सी शिक्षास। रफने वाक्ों को चाहिये कि वे अपने 
दो रसख्ण से मौ क्षघु सममें। जिस में अपुवा का भाव नं 
थद धर्म का अधिकारी मी नहीं | वासार में गरीयों क साय ड्यां 
करमा ओर पप्ेस्‍्वास में ज्ञान प्यान दो पार्त पमाना गहों 
ब)ज्ञारू ठगाई से भौ छाधिक मर्मऋर है| 


पास्प कार्य ही धस ओर व्योग्य कार्य हो धर्म है। मत 
का दिं करना इसमें से शुययों का समावेश हो जाता है! मीति 


( ११ ) 


फा भागी बनता हे। सत्य-चारित्र आदि पथ्य भोजन जो कि 
रोगों का नाश करने वाला दे उस पर उदासीनता प्रकट करता 
है। माता, पिता, बन्धु, मिन्न, पुत्र, पुत्री, देव, गुरु, शजा और 
सब परिवार एक धमे दी है | धर्म-रूप क्योन्द्रिय के द्वारा तमास 
शास्त्रों का अथ छुनना सुलक्षभ होता दै। घम तीनों लोकों फो 
हस्तामन्नकवत्‌ दिखाने में समथ-कल्याणदर्शी नेत्रों फे समान दे । 
घम को रत्न-राशि की उपमा दी जाती दे । शअत्तः विश्व भर से 
सर्वोत्कृष्ट स्थान फेचल घम का दी है| 


जब परोपकारी महात्मा भिन्नुक को सद्ुपदेश देते हैं तब वह 
पुणयदीन पासर आत्मा विपरीत विचार करता है, कि सुनिराज 
अपने शात्म ध्यान से च्युत होकर मेरी इच्छा न होने पर -बल्लात्‌ 
मुमकफो व्याख्यानादि श्रवण फरने फे लिये क्‍यों नियम श्रादि 
फराते हैं ? क्या उपदेश “के द्वारा व मुकको जाल में फँसाना 
चाहते हैं ? ऐसे भ्रम में पडफर वह गुरु को अपमानित फरता है | 
इससे गुरु विशेष रूप से शआात्म ध्यान में लीन हो जाते है | ऐसे भ्रम 
एवं अज्ञान को देखकर महात्माओं को मद्दद्‌ आाश्चये दोता है । 
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शाम्द, रूप गरघ रस व स्पशे ध्यादि टुऋ बस्छिप्तात्त एस 
सिछुक छस्मा को धयधिक प्रिय है| यह मिदुक झपमी मिद्ाका 
डाल ह्ास्म कोई न खोस ले इस दिए सदा संयभीत एजे सावभत 
रइता है । धह विषय-कपाय का सक्षित माखन करने से मुद्िदीव 
दोगया है, घिस्से सम्यकू विचञाए मी नहीं कर सऊता | विष" 
कुपष्य मेखन से दसके शरीर में महरूप कसे सद्घम का गेग वैशा 
दोगपा है। झोश हस अ्जीर्णा-मस्य शूत्त रोग की साँति नरक 4 
विय गति की पीड़ाएँ सदृदा है। महा मोह मिद्रा से इसके वि 
पक अज्तु बद ोगये हैं | विपय कपास के कुपध्य सोजन से उसको 
चारिअरूप पण्ण भेजन रुचिकर नहीं मातम होता | फोध, मान। 
साया, क्षोम, राग ब ह्ेप के प्रशर से पह मिक्षारी पौड़ित हा रददा 
है, मान सृछ्त गया दे | ऐसी निर्माल्य दशा में भीझ्धी पुत्र वष्ल 
मिक्ष जाम तो परम धनन्‍्दोप मानने की पुप्ता करता है। अपती 
रहा के किये दास-दासी रस्सता है। इसके डक्मामा बइ भिश्ठुकू 
#पकारी श्ञामी पुरुषों से मी सदा मय-सौत रइवा है। पद सोच 
कर कि, शायद्‌ उतक इपदेशों से पा क्षोऊ लखा से दामावि शुम 
कार्यों में द्रल्य *पम ने करना पड़े | इस भय से सस्पुरुपों का समा 
गम भी मी दो सकया | घर का मिछठुक बद धनिक भन के मैबन 
में घट्टां ठक फैंस जाता है कि स्री घन पुश्रादि का माई कमी मी 
छोड़ सकता | मन का भिज्लुद घत को परमात्मा की मूर्ति माम 
कर स्वयं पंत का धपासक योगी बनकर बसड़ी छगराघता करता 
है। पेसा मिश्र चौद्ठ रासभोड़ के कौने रे में भिक्मा % जरिए 
अक्कर क्षगा कर अप्ट कर्म रूप पायय (माता) को यो हि सम रोग 
का सूक्त है; अपने मिप्ता पात्र में म्सता है | इसमें इसमो परमार्मर 
डी प्राप्ति दोती है। मम रूप पायेप बपपि सके रोगों की इृद्धि 
करता हैं दो मी ब्तामदावश पुमा एसा दो करक रोग पद हु स 


( ९१३ ) 


हुई क्रपि एवं घोये हुये बीजों के फन्न प्राप्ति करने झा यह समय 
है। झअन्य योनि के अनन्त जीवों से भी मानव भव सर्वोत्कृष्ट एव 
प्रधान है, अवः इस भव में कार्य भी उत्कृष्ट एवं प्रधान करने 
चाहिए। 


उछाज़ा हुआ पत्थर श्राकाश मे रहे इतनी स्थिति मनुष्य भव 
की, और फिर जमीन पर पत्थर के रहने की स्थिति फे बराबर 
स्थावर व अन्य जीवायोनि की स्थितिसमस्मनी चाहिये । मानव 
भूमि यह मोक्ष भूमि है। श्रात्मगुण के विकाश की परीक्षा देने 
की भूमि दे | मानव भव जीव ओर शिवफेवीच का पुण है। म।नव 
भचरूप कल्पवृक्ष मिलने से मनोवाछित फन्न मिलते हैँ। कोई स्वर 


मांगते है कोई नफ | सच अपनी २ योग्यता फे अनुसार ही मांगते 
है | तदमुसार दी गति दवाती दे । 


घर्माराधन मलुष्य भव मे ही हो सकती है| इसके बिना 
जीब श्यनेक योनियों में झपने पापो के फक्षों को भोगते हैं | घछडों 
फो वाल्यावस्था में माता का दूध नहीं मिलता है, युवस्था में 
जननेन्द्रिय काटी जाती दे । उन्हें छुघा तृषा से पीडित होकर भी 
गाडी का भार बहन करना पडता है। उन की कोमल नाक को 
छेद कर उसमें नाथ डाजी जाती द्े। जीवन पर्यत बेचारों कोश्रसह्य 
सार सद्दनी पडती दे । मृत्यु फे बाद भी उनकी आंतों के रुइ धुनने 
फे लिए तार धनाये जाते दै। उनके चमड़े फी अनेक चीजें बनाई 
जाती हैं, उन्को कत्ज क्यिाजाता है | इस प्रकार से अनेक प्रकार 
से यात्तनाए दी जाती हँ। तात्पये यह है कि अ्रधम जीवायोनि में 
उत्पन्न होने वाले जीवों को जीवन भर दुख भोगना पड़ता है | 
और सृत्यु के अनन्तर भी उनके शरीर के तत्वों की दुदंशा कौ 
जाती है। बछड़ों के सदृश निर्दोष एवं भत्युपयोगी जीवीं की जब 
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सानव-मष । 


कानी पुष्प समुद्र छो रत्नों की निधिसममता है किन्तु सशातोी 

इसे केवल नमक को दूत बाल्षा मानता है ! इसो तरइ क्षानी (६५ 
मसुष्य जस्म को मो का साधन भरत भौर ध्ज्ञानी विधद मोस 
का साथन मूव समकोे हैं। देगों छो भी दुअम मतुष्प-मत्र परे 
घर रद्वित है दो दंषों को तो क्‍या किस्तु नारकी क किए मौ 
अनितरललनीय व ध्पबम शन जाता है। पशुओों में बिपम कपायों पर 
इकुरा रखने की शक्ति मी है किन्तु मनुष्य में है। पही न्लुछ 
की विशेय्ता है। या बिशेपता न हो ता मलुष्य प्रभु के 
समान ही है । सनुभ्य अपना मस्तक ऊँचा रख के अक॒था दे किस्यू 
पश्ु तीचा कक | रस्नत मस्तक बाले मसृध्य करा स्व॒साष 

य काय करने का है । अलुप्य हैइ से बढ़ कर कोई शरीर तीन णो$ 

नदी है । 


पवित्र विचारों से जाइ्यण, क्राप्मितों को सहामवा देने से 
झजिय परापकारासे घन संक्षय झरने से वेश्य और विश्व कौ सेबी 
करने से शूत्र' ये मनुष्य समास के चार अंग हैं । इसी तरह मत 
के शरीर में भी परोपकार मय सीबस क॑ सूचक भार झ्येग हैं सस्तिफक 
भुआा पेट क्षौर वैर ये चारों झ्रशमत्र परोपकार सय जीवन बिदार्मे 
की प्ररणा इरते हैं। 


मनुष्य-देद मब-सागर से ठिरने के ल्षिप साव के समाम है। 
मामव-भ्रूमि दैव भूमि से भौ दत्तम है | बयोंकि सनुप्प अपना 
मिष्य इच्छानुसार वना सकता है । पु शक्ति देवों में तो कमा 
छाप उसी भी जीव योनि मे नदी है। धनुष्य सत्र से अधिक 
महत्व ड़िसी देव का भी तीम क्षाक में मी है। अनंत सर्षों में की 


( १४ ) 


प्गाता है; एवं वापिस न श्रावे इस देंठु से भार हे कर उस की 
बनःसत्व बना देता है। सधपत्नीवत्‌ प्रथम कुदुम्ब के साथ दूसरा 
'ब तीसरा छुदुस्म 'दवूघ व शैर्षा करते दैँ.। तीसरे नम्बर के अजक्षान 
. टुम्म का पंहिले की साथ छतादि काल से वर है । दूसरे व तीसरे 
#बर बालों की आाफषेण शक्ति छधिक है. अत उसका सम्मान 
लेता दै और पदिले नम्बर के कुठुम्ब्र को झ्ाकपया रहित फये 
लनिधेन खगझे ईर उसे तिरस्कत कर भगा देते हैं । दुसरे नम्बर के 
कुठुम्ब परलोक में साथ रद्दता दे । जीव अज्ञान के वर खुखदायी 
कुटुम्त्र का तिरस्कार और दुःखदायी कुक" + का बहुसान फरतो 
छोर उसकी रहता जे शबा फेजिये मलुष्य झपनी तमाम आड़े चिता 


देता है । 
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पू-मनज॒ष्यत्व | 


हि. 


बकीज, बैरिस्टर: सॉजीसीटर, डॉक्टर-चैंध आदिअनैक विषयों 
की परीक्षाओं में उत्तीयी होने वाले इजारों लोग भ्रति बष दिखाई 
देते हैं । परन्तु मलुष्यत्व की परीक्षा लेने दे ने वाजा या इस परीक्षा 
भे बत्ती होने वाजा ४३ भी मनुष्य नजर नहीं आाता। मनुष्य 
की सच्ची शिष्ता देने वाले स्कूण, कॉलेज एच अध्यापक व पाछ्य 
पुस्तक झादि भी दंप्टि गोचर नहीं दोती । समस्त परीक्षाए व 
परदवियों की छापेच्ता सनुष्यत्ते की परीक्षा एव पदवी मद्दान है । 
इस पदवी को भाह करने वाले व्यक्ति घरले दी होते दैं। मलुप्या- 
कृति में घूमते छिरते करोड़ों मंलेष्य इृष्टि गोचर दोते दें । किन्तु 
आकृति के अनुरूप हेईेव बाले, मनुष्यत्व सम्पन्न _-मानचता के 
गुर्णो से अजकतें प्राणियों के दशैन अति दुललमभ दै। समस्त शिक्षाए 
बाचन, मनन, लेखन, चिन्तन, ये से एक सात्र सलुष्यल भरा 


( ९७ ) 


को चाहिये। वे समस्त विश्व की सेवा असेद भाव से करे “चसुघेव 
कुटुम्बकम्‌ ” इस सूत्र को संदेव समस्या मे रक्खे। इस विशात्ञ 
भावना मे ज्ञितनी सकुचितता रहेगी, उतने अ्शों में मनुष्यत्व मे 
भी अप्ुणृता रह जायगी | 


भद्गता, विनय, दया और निरमिमानता ये चारों सदगुण 
मनुष्य के स्वभाव में होने चाहिये । इन सद्गुणों बिना यह अपूर्णी 
है । ऐसे मनुष्यों को शास्त्रक्ारों ने भाव से नरक तथा पशुयोनिफे 
जीव कहे हैं। 


६-सत्य श्रीमन्ताई 


हीरे व सोने में सच्चा खनाना नहीं है, पर सघ्या खजाना तो 
छापनी भ्ात्मा में दे । जो कम से कम सम्पत्ति से सन्‍तोष मान ले 
बह बड़े से भी बडा भ्रीसन्त है । निर्धनता में भी हृदय फी विशाक्षता 
दी सच्ची धनिक-वृत्ति है । अपना राज़ मुकुट अपने ही श्रन्तः 
फरणा में है। उस मुकुट को हीरे मोती के श्शगार फी श्रावश्यकता 
नहीं होती । ऐसा मुकुट शायद द्वी किसी राजा के भाग्य भे होगा। 
उस मुकुट का नाम है सन्‍्तोष वचारित्र | सदाचार ही सब से 
बडा घन है । शरीर की सुदृढ़ दृड्डियांद्वीरे से भी श्रधिक मूल्यवान्‌ 
हैं। सदाचार, पविन्नता, नम्नता व परोपकार ये सत्य, द्रव्य हैं। 
लोभ-असन्तोप उत्तरोत्तर बढ़ने बाला राक्षस है | चारित्र 
की वृद्धि से द्वी श्रीसताई की वृद्धि होती दै। ससार के धनी मृत्यु के 
समय सब कुछ छोड कर म॒त्यु को प्राप्त दोता है| 


सद्गुणणों की वृद्धि एव कमी के प्रमाण में ही श्रीमन्‍्ताई या 
दीनता का नाप है। छ्वमा, विनय, सरत्नता, सन्तोष व्‌ 


(१६ ) 


करने क किये ह) है। सुरयोदम से समप्र प्यन्भक्ार का नाश दोता 
है, इसी तरइ मलुष्पस्थ की प्राप्सिसे सब दोपों का सारी हो सता 
है | मनुष्पत्थ लीवन का सर्वोच्च स्थान है। मतुष्यस्व रहित औषम 
नीचाविनीच पशु पक्षियों सेव सारकी से मी मिहुए्र है | मलुप्यत्त 
की प्राप्वि शेने से दसमें सब प्रदार के सदगुर्णों के बीस बोपे 
जाते हैं। रारीर के स्वास्थ्म की रक्षा स मनुस्यत्व की रक्षा हापिक 
करनी चाहिये | मनुष्य्थ दी सअची स्वस्थ दशा है। 


मिसन २ धाकुृतिशों के अमेक मनुष्यों को पेख २ कर धाधका 
जिश्वक्ार उनमें से स्व सुस्दर अभय एक दी चित्र में अंकित 
करता है इसी तरइ मिप्त २ मनुप्यों के सतगु्यों का समुदाय ए% 
ही स्यक्ति में प्रादुशृव दोना चाहिये | 


बृष्त की लकड़ी से समुद्र तिरते क्री नौछा बनती है, वैसे ह। 
मानव बृदा की सदूगुण रूप लकड़ी में से संसार समुद्र की पार 
कराने बाणी जीबम नीडा धतानी आाहिये। 


पृष्दी पानी झरिति, वायु ्लौर बनस्पति रूप स्पावर जी्षों 
का जीवम ममुष्य जीबत के श्लिये प्रतिब्षपयोगी दे तो सानबजीदत 
समत्त बिश्य के जिये श्िशिपतः दफए्योगी दोता दी बादिमे। 


पद्मु पश्ची छापा झपनी सस्तान का एवं अपनी हांविका 
श्रेय आपने सर्ेस्व का मोग हे करक भी करते हैं। मनुष्य जईा 5 
स्वकुटम्य व स्वक्ाति का झय करे बड़ तक तो हसऊो पशु जीबस 
के समाम द्वी मामना भादिए | 


जिस प्रकार भस्द्र सूर्य झमेह माव से प्रकाश देकर विर्व क्री 
छलेश्ा कर रहे हैं इप्ती प्रकार मतुप्पत्य की प्राप्ति के इच्जु* ममुष्य 


( १६ ) 


७-दान । 


तीथैकर भगवान के हृदय में जब झआात्म कल्याण की भावना 
जागृत होती दे, तब वे सलार का मार्ग-दशन करने के लिये सबे 
प्रथम दान देना आरंभ करते दें | इस प्रकार वे सोक्ष फे चार सागे 
( दान, शीक्ष, तप और भावना ) में से सूबे प्रथम दान घम की 
स्थापना करते है । 


दान का अथ है तन, मन और घन फो परोपकार फे लिये 
अपय करना । 


इस प्रकार की परोपफार द्वत्ति ही “शीक्ष” है। दान के गुणों से 
असदूगुणों का नाश द्लोना ही तप! दै | 


दान देने का पवित्र विचार द्वी 'भावना' है । इस प्रकार दान 
के सदुगुणों से मोक्ष मार्ग के चारों गुणों की आराधना होती है। 
शरीर में घाव ज्गने से निकले हुये रक्त की पूर्ति स्वय द्वो जाती है 
इसी प्रकार दान देने से किसी प्रकार भी सम्पत्ति मे कमी नहीं 
होती । वृष्ठ अपने पत्तों का व्याग बरता है, तो प्रकृति उसे नूतन 
परुक्षवों से विभूषित कर देती दे | उप्ती प्रकार वे व्यक्ति जो घन का 
सदुपयोग करते हैं उन्हे जक्ष्मी स्वतः प्राप्त दो जाती है। अपनी 
धन गंगा से सर्वेतोन्पुख परोपकार रूप नहर लिकराज़ कर ससार 
रूप क्षेत्र का सींचन करते हैं। इस उदारता से हृदय विकसित 
होता है और उसके शभाव से संकुचित होता है | 


दातज् परोपकार नहीं दे किन्तु श्रात्मोपकार है। श्रीमानों का 
उद्धार करने के लिये ही गरीब प्रजा का आविर्भाव होता है। 
उनकी सद्दायता से ही तुस्द्यारा कल्याण निश्चित है। यदि गरीब 


( हैप८ ) 


सश्पणुता ये सदूगुस्स कुत्रेर क सगडार से मी क्रशिक मृत्त्यबान 
हमे हैं। सुबर्यी मोहोरों का संग्रह करने के बड्शाय सुत्र्य मम 
पविषारों का सम करना विशप दिलऋर दै। इससे शाश्वत पर्व 
सच्च मुख्य की प्राप्ति इोगी | भम से रहित मनुष्प पीने है मगर 
जिमके पास पैस फ्र सिधा कौर कुछ मी (चरित्र ) तहीं वद तो 
महा दीन है। गुण दृष्टि म मास सम्पत्ति है। दोष दृष्टि में महाम्‌ 
दारिद्र कसा हुच्मा है | जा समस्त पृथ्वी रो जीतमै बाला पकरती 
इाडा द्यो जाय, ड्िवा समस्त जगत्‌ शो पत सम्पत्ति प्राप्त ऋर क्षे 

लो भी पदि छप्तहे पास आारिप्र रूप शा त्मिस छक्मी म हा हो 
हम का घन पूल के समान है। घन रहित होने पर भी भातित्र 
पते का भीमम्स बनता भादिये। लषमी मुशया को फ्रॉसी है। 


करोड़ों रुपया हा इंर दोने पर भी सनुप्य रू ढंगाक्ष दोता है। 
सदाथार रूप धन $ सामन दीर मोती य साय्यद था मृस्य४ं४र से 
धधि$ नहीं शोता । चारित्र को हो मिज्री सम्पति पना दो, फिर 
मिवनवतां करा स्पश भी म द्वोगा । धदू गुण रूप निज सम्पत्ति को हपने 
ट्रेय दी तिमोरी में मर दो | यट्ट चरित्र थम कमी नए ने दोगा 
यह रवसम्पति दृश्य बैड में जमा रससे स सर भी सब स शपिऋ 
मिलेगा । राज मुरर धारण करने बार्शा की ऋपैसा सदापारी 
दिशप सत्ताबान्‌ ६ । उए बह की कापेशा मी सदाक्ार सबतो 


भाजन देय ६? 
2, 
कट 


( २१ ) 


है। दान स्वाभाविक होना चाहिये। उस कार्य से गुणवान दाने का 
घमयड रखना यह छज्ञास्पद है तेज्न एव बत्ती फे नष्ट हे।ने से दी 
प्रकाश का झाविर्भाव और तिमिर का नाश द्वाना है। वेसे ही 
धन के सदू-व्यय से (दान से ) आत्मा में सत्य धर्म का प्रकाश 
प्रकट द्वाता हे | बर्तेसान युग में दान ही सच श्रेष्ठ धमे है। फलि- 
चुग फा मद्दा धर्म दान ही है । 


गरीबों का आ॥लरादर करके उनके उद्धार फे लिये दान करते रहे, 
क्यों कि दान ही सच्चा शझात्मोपकारक दे | किसान शपने खेत मे 
धान्य बोता दे, व्यापारी व्यापार मे घन लगाता है या बैक में 
जमा करता है उममे जिस प्रकार स्वाथ है, उसी प्रकार दान में भी 
अपना ही परम स्वाथे है। दान यह अपने सदगुणों का विकास 
करने की कसरत द्वे | लाखों रुपयों का दान फरना सहज है, किन्तु 
दान से मिल्षते हुए सान का दान करना मुश्किल दे । योग्य क्षेत्र 
में दान देकर तुम्हारा भव फा पाथेय ( भाता ) उन दान के 
अधिकारियों को उठाने के लिये सुपुर्द कर दो । पर भव में बह तुस 
फो सुरक्षित स्थिति में निःसन्देद्द मिल जायगा | 


पानी में डूबते हुए को शक्ति द्वोने पर भी न बचा लेना घात- 
कीपन है | इसी तरह सयोग मिक्तनने पर योग्य पात्र को दान न 
देना भी घातकीपन है। भोग का परिणाम विनाश और दान 
का परिणाम अमरत्व दै। अपनी समस्त समृद्धि, क्नाए व चातुय 
का सदूव्यय दान मे करना चाहिये | दाहिने हाथ से किये हुए दान 
का पता बांये हाथ को भी न ज्षगाना चाहिये। दान धर्म सर्यादा- 
तीत दे | जगतू में प्रकाश का अय सूर्य को दै। शात्मा में प्रकाश 
का अय दान घस को है । 


( २०) 


प्रणा म दो दी हुस्दारी क्षस्मी का सदुपयोग कैस हो सद्वा है? 
था सम्प्ि भोग विल्लार्सों में व्यय होने बाकी भी श्र जिसस 
दुर्गेति मिज्नने वान्नी थी उसी सम्पत्ति का धान देने से (दीन हीन 
प्रजा के किये उपयोग में क्षाने से / पुएय पंघ इोठा है झोर सद्‌ 
गति की प्राप्ति इोती है। आपको गरीब प्रजा की सट्टापठा के लिए 
इचित क्षेत्र मिक्रा है इसक किये अपने हापको कृताथ सम्रमिपे 
पर रुस चोत में कृद पढ़िय। दर्तमान में दान का दोश इतमा 
संकृिय हो गया ई कि दानवीर कहृक्षाने वाप्त छापने धझ्माप को इस 
नाम से दी ऋतार्थ समझ लेते हैं। और करोड़ों की सम्पत्ति क मां 

किक दोते हुए मी श्रपनी ढीवि की क्षात्रस्ता से मात्र कुछ इजार 
रुपयों का दान देखर इस्नंत कीर्ति भटोरसा भाहते हैं। पह क्ञालसा 
खनित दाम सम्भग दान मई्ी कहा जा सकता | लक्षाशय का प्रति 

यद्ध जम गम्दा हो खाता है फ्रिन्तु सतत बहने बाजी सरिता आझ 
जला बिशुद्ध रइता है| दसी प्रड्रार कृपया स्पक्ति का बन ताज़ा 


के खल्ष के समाम एज उदार स्मक्तियों का भन नदी क निर्मेक्ष रुक्ष 
के समाप्त दोता हैं। 


कोफ्ले पर छिसी भ्रकार का रंग मई अत्ृठ्ा | धसी प्रदार 
झंसूस कोयले के समान है कौर स्दार ब्यक्ति रबेत हीरे के समान 
है। बदइ दुदार ध्योक्ति अपनी दान की प्रमा से अमक इठता 
है। दास दी सच्ची कमाई का एक साधत हई ओर दिना ख्लोखम 
डा स्यौपार है । डैसे कार्य का छल्ल कार्य दी देता है बैसे दी गान 
स्वदः ध्पपना बदका चुराता हैं| मइाव पुरा कौ ल्ाकसा से पात 
करमा महृ॒ती नीचता दे । 


परोपकार का इसे पर-ठपकार सही किम्दु धपने झ्मास्म मभिए 
कास का छ्ोपान ( पीटी ) है | पर-दित साथना ही झात्म स्वास्प्प 


( +३ ) 


झौर मुफाल में झन्‍्न क्षेत्र सोने की अपेक्षा उप्णवाल मे प्याऊ 
और दुष्काल मे धन्‍्नक्षेत्र को स्थापित करना विशेष आवश्यक हैं। 
इसी तरह चर्तमान अत्तानांघफार मय ज़माने में क्षान की प्याउ- 
सम्यगृज्ञान प्रचारक संस्थाओं की परम श्रावश्यकता दे | ज्ञान दान 
फरने वाला तीन लोक की लक्ष्मी का दान फरता है | ज्ञान प्राप्ति 
से तीन जोक के एच मोक्ष फे सुस प्राप्त किये जा सकते है | छान 
दान मोक्ष दान दे । ज्ञानदान में समस्त दान समा जाते है। 
ज्ञानदान के मिष्ट फलों की महिमा श्रकृथ्य दे | ज्ञानदान फे प्रदाता 
जैनशासन का उद्धारक श्वनता है । ज्ञान दान ही चुस्तों था परम 
निधान हैं | लानदान उत्तमोत्तम गति को प्राप्त कराता दे । ज्ञान 
सर्वोत्कृष्ट विभूति है | ज्ञानाजंकार से विभूषित व्यक्ति सारे सस्तार 
फे लिये पूजनीय दे | पापात्माओं का उद्धार ज्ञानदान से दी हो 
सकता दै। झ्वानदान स्व-पर के लिये ससार तारफ जद्दाज्ञ दे । 


&-परोपकार | 


आत्मिक गुण या दोपों की सख्या इस प्रकार बढती जाती 
है; १४१०११+१०७१११+१०७९१११। अतः इस विपय में 
सावधान रहने की परस श्रावश्यकता है । दान को ग्रहण फरने 
चाज्ञा नहीं किन्तु देने बाला कजेदार है। क्योंकि दया, दान, वस 
एव परोपकार वृत्ति फी परीक्षा करने का अवसर उपने दिया है । 
अतएव उसका परम उपकार मानना चाहिये। “मेंने उस 
पर उपकार किया है? ऐसा विचार करना भी अपराध है। दान 
लेने वाले से श्राभार फित्रा प्रत्युपफार की प्रतीक्षा न करते हुए 
उल्नरा €स का आभार सानना चाहिये। “में किसी का श्रेय कर 
रहा हू ” यह विचार करना भी अभिमान है। दान के पात्रों का 


( २२ ) 
८-ज्ञान-वान 


जिस प्रकार सूय में सब प्रकाश समापि्ट हो जते हैं, एसी 
प्रकार विश्व क करोड़ों दानों का समावेश पढ़ क्षात-वामत में दोता 
है। क्ञान दान सुम-प्रशाश क समान है इतर समी दाल दीपक डर 
प्रदाश समान है। झ्तदान बरअदास, पाज्रदान, ध्यौपभदान व 
लीवमदान ये सत्र ता शुरू दिन मास या यर्पों के जिये शान्ति इसे 
बाल दान हैं, झोर शानदान शारवत छुर्जों को बैने बाला परमोषम 
दान है | ह्रक्वान क योग से बतैमान में इस सवेधेप्ठ क्षाम दीव 
को क्षोग सूक्ष गये हैं! 


कान दान का दाता अनन्‍्य काछ्ष के क्षिये झाशीबाद को 
प्राप्त करता है। ज्ञातवान ध्नस्त का के किप शाश्यद-च्छु का 
दान है। क्वामद्राम घड़े से बड़ी सभा एसे सर्दोत्तम सुर्सों का दात 
है। विश्व में स्पान २ पर ज्ञाम की प्याड पे प्रमावना संस्वापिद 
कर के शारइत प्लुरपों की प्राप्ति कर व कराने ! 


क्रोल्पवधि पारमसार्यिक संत्याएँ (शिन में कि विश्व की तमाम 
संन्माध्यों का समागेश क्रिया जाय इन सर्प ) से अभिक हपकारक 
सिफ एक हो शान संस्था दोती है। अ्स्य क्षेत्रों में करोड़ रुपये का 
दाल वृमे की ब्पपेप्मा शाम दान में दी हुई पक कौड़ी मी विशेष 
मूख्यत्रान्‌ है । २४०० बर्षे से प्रमु महाबीर रा शासम अत 
रहा दे श्पौर १८५०० बप पसत चकता रहेगा, पह केवश ज्ञात दाग 
का ही प्रमाव है। सगवास्‌ क्रपमदैव क मशाबीर प्रसु तबा धम्म 
तीघकर ये क्वामी पुदपों का मशत्व ब्सथावधि ब्यटक एक 
इह्टा है यह क्षानराम का ही प्रस्ताव है। क्षामदान का प्रशाइ ब्ममस्त 
काल के किये शाशबत बह रहा है। दपाछतु में प्याक क्षगाने 


(२४ ) 


१०-भावना । 

वाणी को अपेक्षा विचार विशेष सूक्ष्म होने से शुभा-शुभ 
च्रेरणाओ का विशेष रूप से प्रेरक होता हे । इस लिये बचन 
से भी विशेष अकुश विचारों पर रखने में खावधान रहो | वाणी, 
पानी के समान है और विचार धाष्प और विद्युत फे समान है | 
बाष्प एवं विद्युत से भी मन की शक्ति अनन्त गुण अधिक दे । 
बाफ और बिजलो सारे शहर को प्रकाश व तमाम यन्त्रों को 
गति देते है । इस तरह विचार समग्र विश्व को प्रकाश व गति 
देता है । बाफ और बविद्युत्‌ फे ऊपर धनिकों का स्वामीत्व दे, कितु 
बिचार के ऊपर धनी एवं निधनी दोनों का समान स्वामीत्व दे । पत्थर 
के डालने से उत्पन्न हुआ समुद्र का तरग समस्त समुद्र मे फेल 
जाता है, शर्दी, गर्मी और «वर्षा की हवा सर्वेन्न फेज्ञती दै, इसी 
प्रकार विचार भी तमाम विश्व में अति सरल्नता एवं शीघ्रता पूवेक 
फेजते दें | भ्रच्छे विचार स्व-पर का हित साधक एव बूरे विचार 
उभय को शअहितकारी द्वोता हैं | विचार सूक्ष्म शरीर दे, उसकी 
शक्ति स्थूक्ष शरीर से भी अधिक है | इस लिये मह्दापुरुपों ने शच्षु- 
ध्यों का भी द्वित चितन करने का सदुपदेश दिया है। शुभ विचार 
से शुभ और अशुभ विचार से अशुभ पुदूगल समूह आत्मा ग्रहण 
करती है। किसी के क्षिये घुरा विचार करना यह उसके सर पर 
तलवार उठाने फे समान अपराध ( पाप ) है । समस्त जीवन व्य- 
चहार का प्रेरक एवं उद्गम स्थान अपने अन्दर है| प्रथम विचार 
उठता है बाद हाथ उठते हैं । बुरा विचार अपनी अनेक सतति 
उत्पन्न करता है । ओर उन सब का निवास स्थान धश्यपना शरीर 


होता दै । 


गुप्त विचारों का भी अ्रच्छा या बुरा असर अवश्य पडता है। 
श्रत* हर एक गुप्त से गुप्त विचारों को भी पवित्र रखना चाहिये। 


(च्छ) 


धुयय दद॒य द्ोगा जप बन्त्की सेब करने का इपने हृदय में मा 
प्रकट द्ोगा | झ्रतरव धपनी सेवा छी प्रघानता नहीं किस्टू पात्र 
के पुययोदय की है । 

परोपकार को परोपदार मानमा #र्शवृत्ति है परोपकार में दी 
क्ास्मोपकार सानमै से किसी कृषप्ती की ओर से माई 
का मुरा जदज्ला मितने पर भी हसके प्रति दुर्भाव मे दोगा। 

स्व॒शरीर की सेना को परोपकार मानने वाले हपइ्टास के पात्र 
है।इस प्रकार से समस्द दिश्व रूप शरीर की सेवा को परोपकार 
मानते घाले को कितता इाणिक इ पहा छ का पा सममना चादिषे! 
कुद्धम्व सेपा में सवस्व का भोग देते हुए सी बह परोपकार नहीं 
घममा जासा तो फिर पनी ब्रनुकुलतासुसार सामास्यरूप से जो 
विस्म सेवा क्री जाती हे शसको परोपकार किस तरद 

इम किसी की सेवा करते हैं उस समय छस के पुयय इसको 
इसका वाहस बनाठा है हसमें परीपकार मामना मयेकर फ्तम है। 

इस पुययशाक्षी औबों के मशदूर हैं, झौर निम्री धन, बैमघारि 
को रठाने वाले मजपूर भी इम हैं! ध्यतः सममला चाहिपे कि इम 
पुएपशाल्ियों के भज्यूर मात्र हैं। इससे रधिक कोई विरोधता 
इममें नही दे । 

रात्रि के समय 'ओोस! सुपत्षाप बनस्पति को सेवा करठा है 
कौर प्राप:डाक्ष में सनुप्य जागृत होते हैं तब झदृश॒प दो जाता है। 
इसी प्रकार प्रत्येक परोपडारी प्रदुत्ति गुप्य रीवि स करनी चाहिये । 
बोसबिम्दु की गुप्ततेबा के समान ादर्श पटोपकार वांतनीय है। 

दान ( परोपकार ) कर के सौस रहे बद् रतम | 

बान करके पूसरों से कहमसे बाला मप्पम । 

बान देने के पहल ही रसक ज़िप ढोंडी पीटने बाला झजम ! 


(२७ ) 


समय बरसते हैं उसी प्रकार आत्मो में विचारों के शुमा शुभ पर- 
मारा एकत्रित द्ोकर स्वयं अपने भाव प्रकट करते है । विचार अन्तः 
फरणा मे चाहे जितने दी गहरे दबे हो तो सी अकूर की तरद्द बाहर 
लिकल्त आते हैं । घुरे विचार निकाज दिये जायें तो उसफे स्थान 
पर अच्छे विचार प्रवेश करेंगे। विचारो मे खनन्‍त सामथ्य दे अत 
इन्हे पविन्न रक्‍ख । अपने भविष्य को बनाने वाले भाव ही दै। 
अच्छी भावना सूद सद्दित ज्ञाभ देती दे । त्यागी, योगी। सती, 
चेश्या, परसार्थी और कसाई, सच अपने २ विचारों से बने दैं आर 
चनते हैँ । वचन आऔर विचार दूसरों फे सामने मूति सन्त खडे होते 
हैं| निन्‍दा, ज़घुता, तिरस्कार, आदि झशुभ विचार अशुभ अआकरृ- 
ति रूप द्वोकर दूसरे पर असर फरत। है | ताल्ाव के निकट ठडाई 
के और भट्टी फे निकट उष्ण॒ता फे परमार प्रतीत होते हैं. पसे दी 
पविन्न विचार वाले के पास. से पवित्र परमाणु मिल्नते है और अ- 
पवित्र विचार वालों से अपविन्न। माता ओर वेश्या दोनों स्त्री 
जाति होने पर भी दोनों से भिन्‍न प्रकार फे परमाणु मिलते दें । 
इसी प्रकार अच्छे झौर बुरे विचार वालों फे परमारुक्रों फा असर 
दोता दे । अपनी विचार शक्ति का अच्छे से अच्छा उपयोग करें। 


अपने विचार दी अपना , भविष्य बनाता है। हम दी हमारा भ- 
विष्य घडने वाले दें । 





(२३ ) 


बिधारों को झुश्‌ हारा व्यक्त करे या नहीं, मगर उसका प्रमाव वो 

डावरप ही दरों पर पड़ता है। हुम्द्वारे विचारों के तरेसा विश्व में 

छुकरा फर फिर छुम्दारे डी पास लौट झाता है। हान्य के जि 

डिपे हुए अच्छे या शुरे विचारों से वूसरों पर सर भाददे ही या 

दे भी पा पर श्वर्स छपमे पर तो छसका धभ्क्रा मरा असर अचरम 
हा है। 


इाध्छे विचार शरीर में झगरोग्य ब बक को बढ़ाते हैं ध्मौर इूरे 
विचार रोग ब सृत्यु को | अच्छे विचारों का बद॒क्षा शुभ तक्तों के 
हप में बिश्व की आर से सिक्टवा ई ्पौर वे शुम तक्त्य इसको इसे 
मीय एवं ऋदूवस्कम बनाते हैं। घुरे विचार का परिणाम इससे 
विपरीव द्वोषा है | प्रतिद्बण विचषार्रा क हारा ही शरीर हौर मल 
की रचना दोसी है | स्तर बिचारों पर पूर्ण रूप से धोकुर बोला 
बाहिपे | ब्पपनी वर्देमान स्थिति झपने विचारों का दी परिय्याम 
है । बेक्षों के पीछे २ यों गाड़ी खिचाया करती है इसी दरद शुमा 
शुभ विचारों के पीछे २ सुख दुःख मी झाया करते हैं। शरौर 
की छायागत्‌ सर-दुम्भ सी विचारों के ध्नुगामी है । 


पत्ित्र बिचार प्रमु समान हैं और ब्यपवित्र थिचार पिशाल के 
समास हैं | विचार का रंग मनुष्य के चारित पर क्षण जाता है। 
परुस दिचार को मप्त दी मूण जाहझो डिम्मु बिचार तुमको सूलने 
भाक्षा नहीं । हसकी मौंप शास्‍्मत है। क्रपणित्र विचार अपवित 
कार्य के समान म्येकर है | धुरा विचार सिद् की तरइ ध्रात्मा पर 
राहज पड़ता है | करोड़ों दगों से मी पविश्न विचार की सेवा शा 
समा के क्षिये धधिक दपमोगो दे करोड़ों दुश्मत बामवाँ से भी 
मुम्दारा पड ध्पपषित्र विचार अझसतत काल के जिये परधिह अध्टित 
करैगा | जिस प्रड्यर जम फे परमाप्ु मैस में एकत्रित होकर सभा 


( २७ ) 


समय बरसते हैं उसी प्रकार आत्मी मे विचारों के शुभा शुभ पर- 
मार एकत्रित होकर स्वय अपने भाव प्रकट फरते है । विचार अन्तः 
फरणा में चाहे जितने ही गहरे दवे हो तो सी अक्कर की तरह बाहर 
निकल झआते हूँ । बुरे विचार निकाल दिये जायें तो उसफे स्थान 
पर अच्छे विचार प्रवेश करेंगे। विचारों मे अनन्त सासथ्ये दे अतः 
इन्द्ते पविच रकक्‍खें। अपने भविष्य को बनाने वाले भाव ही है। 
छच्छी भावना सुद सह्दित न्लाभ देती दे। त्यागी, योगी, सत्ती, 
वेश्या, परमार्थी और फसाई, सच अपने २ विचारों से बने हैं आऔर 
बनते हैं। चचन ओर विचार दूसरों फे सामने मूर्ति मन्‍्त खडे होते 
हैँ | निन्‍दा, लघुता, तिरस्कार, आदि अशुभ विचार झशुभ शआकृ- 
ति रूप द्योकर दूसरे पर श्मसर करता है | तालाब के मिकट ठडाई 
के और भट्टी फे निकट उष्णाता फे परमाणु प्रतीत होते हैँ बसे ही 
पविन्न विचार वाले फे पास से पवित्र परमाणु मिलते है और अ- 
पवित्र विचार वालों से अपवित्र। माता ओर वेश्या दोनों स्त्री 
जाति होने पर भी दोनों से भिन्‍न प्रकार फे परमाणु मिलते हैं । 
इसी प्रकार अच्छे और घुरे विचार वालों के परमाणुओं का असर 
होता है । अपनी विचार शक्ति का अच्छे से अच्छा उपयोग करें। 


अपने विचार ही अपना , भविष्य बनाता दे । हम दी हमारा भ- 
विष्य घडने वाले हैं । 





( शे८ ) 


११-भोग। 


सर्वोत्तम पक्‍्माम्न की विष्टा सी प्रदण करने योग्य नहीं है वैसे 
ही दक्तमोत्तन भोग मी दुपादेय नहीं है। क्‍यों कि बह बानत्त 
जी्षों की विष्ठा है। अञ्षते समय दाईने पैर की साथ बॉपा पैर 
ड्ठवा है बैसे भोग के साथ रोग झपर्य साथी है। मोग माब रोग 
है क्रौर वह द्म्प रोग ( यीसारी ) से भ्रध्िक सयकर है। मोग के 
समग्र मोम्य पुदूररर्नों का झ्राहि ध्यन्द विचार कर शिक्षकों त्थांग 
माबना जागृत द्ोती है बद्दी सला स्पागी है। 


ईद्वियों के भोग मोगना थह्द साँप को पकड़ कर हसके दांत से 
खाज सुजाकने हुल्य है। क्षानियों को मेरी जीवों पर कह्पा 
झ्यासी हे कि ये परामर जीब सेण के कद फल्ल सरक और निगोष 
को कैसे सर्देगे ! मेशग से इस मब में द्वी झमनेक रोग दोते हैं। तो 
परक्ोक में धाततम्त दुःख हवोमा स्वाभाविक है। भोगासफ्त जीब 
इस क्षोरू क रोगों से डरता नहीं है। वो परलोक का सब कई से 
रक्‍्खे ?ै 


मांग विज्ञाख क्ष्त मस्तकमारी दृष्टि बिप सर्प तुस्व है। भोगी 
ममुष्य सृस्यु खमप पीड़ित और दुःख्पिव दोकर,सोर्गों को छोड़ कर 
म्ज्ान घुज से मीर्मों कौ शिक्षा मोमने परणोरु में जाता हैं। भोग 
सामपी पचत्र करने में ताप ( कष्ट ) है। मोसने में ह्मक्रिक ताप दे। 
आर फक्षदः परलोढ़ में पद्दा ठाप है | 
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( २६९ ) 
१२-रोग । 


रोग काले पंद में छिपकर शआता है, पर उसमे श्ात्म-जाग्रतति 
फे चन्द्र का प्रकाश चमकता रद्दता है। रोग द्वी समम्मावा दै कि, 
संसार असार दे और शरीर क्षणिक है। रोग भूतकाल की मलो- 
नता का विशोधन दे, भविष्य काज़ के लिये श्यात्मोननति का श- 
रुणीदय है | रोग बड़े से बडी सेवा वबजाता है। काश्तकारी की 
प्रगति के लिये खाद उपयोगी है, वैसे मानव की प्रगति के लिये 
रोग उपकारक दे | रोग ससार स्वप्त का नाशकरने वाल्ला परमोप- 
फारी है । ससारी जीवों को ससार काराग्रह से तथा मोह से मुक्त 
करने रोग ओर दुःख लत्ता प्रद्दर कर चेताते हैं | 


अय रोग ! तुमको नमस्कार हो। तू जागृति मे साधक है। 
हित करने वाज्ा शह्ठ भी मित्र दे और अद्वित कर्ता मिन्न भी शत् 
तुल्य हैं| जैसे अपने द्वी शरीर मे उत्पन्न होने वाले रोग शच्चु तुल्य 
बाधक हैं श्रौर जगल मे रद्दी हुईं हवा मित्र तुल्य साधक दै। सु- 
वर्या की 'शुद्धता मे अग्नि आवश्यकीय दे वेंसे प्रगति फे लिये 
रोग झावश्यक दे | जगत्‌ में दुःख, शोक ओर क्लेप न द्वोते तो प्र- 
गति भी न द्वाती । ससार के विविध दुःख मनुष्यों को श्रधोगति में 
जाने से रोफते हैं, क्यों कि ऋुररत द्वारा दुःख क्लेष, रोगादि द्वाना 
यह जापम्मति के लिये उपंकारक चेतावनी दे । 


झपनी नहीं तो परकी दया के खातिर भी खान पान मे अ- 
कुश रखो, मिताहारी बनो, जिससे रोगी नहीं वनोगे और श्ापके 
छअशुभ परमारुओं का असर दूसरों को न द्वागा | यदि नरझे द्वारा 
भी सत्य के प्रदेश मे श्याना सुशक्‍्य दो तो उसके लिये भी कटि वद्ध 
घनो । श्रेणिक राज़ा जैसे नरक से नहीं घभराते,जब कि वह भावी 


३० ) 


जिफाश में साघक है | वैज्ञानिक दृष्टि सेमी सझशुम विधार रोग 
है झ्यौर शुभ भिचार शारोम्य है। 

इसी प्रकार निमम से दिव्य भोग शात्ता का रांग है झमौर तारक 
साग असशाता का रोग है! मान मेंसे कपरा वर करने के जिपे 
धुद्दारी दपकारर है, बैसे दी शरीर का कचरा इरर करने के ्षिये 
रोग रुपकारक है। शर्स्प्ों से सस्ता मी झोती है भौर माश मी । 
रपयोग करने वाक्षा चाहिपे। इसी छरद रोग के समय धमरा कर 
दुभ्यान प्पाने वाज्मा स्वमे दुःसी हो कर दुरीठि का अन्य करता हे 
और झ्ास्म-श्ञामी सतर्क दाता है, ध्यपनी प्रशठि करता है। सैसे 
श्रनागी घुनि, नमियय राजर्पि | 





१३-उपबास । 

इपवास ( सनशन ) करने से जठरगिन रोगों को मस्म करती 
है| एसा कोई मी रोग नहीं है श्लो उपवास द्वारा वर म ही पके | 
हपबास से मगज शक्ति घटने की मान्यता गलत है | रोग के समय 
इंपैंबास करने से रोग का बिप लल लाता है ओर उपबास त कर 
ने से विप शरीर में कैक्ष खासा है | ब्यभिक खामपान से होने बाजी 
मृत्यु संस्या दुष्काक करी स॒स्पु संख्या से ्धिक गिनी गई है ! रोग 
घइ चेतवनी है कि, शरीर में लया सयनपान का कचरा मरना पते 
करके रुपबास करा | रुपबास के द्वारा रोगी लम्बे फ्री सेकड़ा 
निरोग होते हैं झयौर दवाइयों से नम्पे फ्री सैंकड़ा 
रोगित्पों क रोग बढ़ते हैं! इथाइयों से देइ में नये २ रोग उस्पस्म 
होते हैं झोर उपनास से रोग मस्मीसूत दांते हैं। लुज्ञाव देने से 
मी शरौर में कुछ कचरा रद आता है, परन्तु ऋपवास से रोग बड़ 
मृष्त से भष्ठ दो बाते हैं | 


(३१ ) 


उपवाज करने वाले की जबान जब स्पष्टतया स्वाद लें सकती 
है तब समझना चाहिए कि रोग नष्ट हो गए और शआआरोग्य प्राप्त 
हुआ | रोगी को दवाई न देकर उपवास ( लघन ) कराना दी 
श्रधिक उपकारक है। रोगी के शरीर में झरनन न डालने से ब्रिचारा 
रोग स्वय नष्ट हो जाता है । हाथ,पेर, शरीरश्रादिको जैसे आआारास 
दिया जाता है, वैसे ही उपवास करके जठराग्ति को भी विश्राम 
देना जरूरी है | प्रति दिन चक्षने वाले इस्जलिन को जैसे प्रति सप्ताह 
एक दिन बन्द करके साफ किया जाता हे, उसी तरह उपवास भी 
श्रावश्यक-परमावश्यक हे | 


शरीर के घाव उपवास से भर जाते हैं । टूटी हुई दृड्डियाँ संव 
जाती है। पशु पक्षी भी रोग होने पर खाना पीना छोडते हैं, जिस 
से वे बिना दवाई के शीघ्र निरोगी होते जाते हैं । सात दिन के 
उपवास से बात (वायु ) का, दस उपवास से पित्त का, और 
बारह उपवास से कफ का रोग नष्ट द्ोता दै। पक्षधात ( ज्कवा ) 
जैले भयकर रोग भी उपवास से दूर दवोते हैँ | गर्मी की मौसम में 
तीन द्निडपवास से जो जाभ होता है वह शरदी की सौसस में दो 
उपवास से हो जाता दे । 

शमेरिका में उपवास द्वारा रोग सिटाने के उपचार चलन रहे 
हैं और सफल्न भी हुए हैँ | अनेक प्रकार की दवाइयों की चिकित्सा 


से जो सन्‍्तोष और सफल्नता नही मिल्नो थी, सो उपवास चिकित्सा 
से मिल रही है । 


( ३१) 


१४-घधर्मोपदेश 


मामुपिझ स्स्शुष्रिमय भोगों में अ्रश्ञानी मनुप्प इदना झ्मासक्त 
( यृद्ध ) दो गया है > स्वर ह्मोर मोश् के छुस की भी परवा 
नहीं बरपा ई ठुष्द सममदा है. इस से थक झाश्चर्य इ्सस्य 
क्या दो सकता है ? 


लग जीों स बैर झोर शुता का टाग म कर सड़ो तो कम 
स्‌ कम ह्माप हपने स्वये बरी तो स बने | सामबवा की सथ्य समझ 
सदूगुरु समागम भौर सत्य घर्म प्राष्वि से होदी है । सस्त समागम 
आर सत्य धरम का संयोग मिक्षने से ध्यार्मा री साक्षात्‌ प्रवीति 
होती है तथापि ध्ममात्म वृशा-जड़ दशावत्‌ शीवन जीना शोमा 
नहीं देवा | पद दो सद्‌धुरु शीर सत्य धर्म का रुपह्टास करने पा 
कक देने समान है। यदि बविघार शक्ति हैंतो सत्यासत्प को 
गिचारें। अरकल्पाण कर्ता विश्व के छत्य मौशों से भी दे ध्रषिक 
इयापात्र है शो सुर्सयोग मिलने पर भी ढस दी रुपेह्या करता है। 
मध्य दुचपाई से प्राप्प क्र्मम स॑योगों का सदुपषोग 

| दुरगेतिं के दातार विपय भोर्गों का ठिरफ्छलार ले करके 
परम कस्त्यायकारी सिमबाणी-सदर्म का तिरस्कार करमा रुपैधशा 
करना-महृद्द भारचय है ! 


दुर्गति नगरी मेँ-तैयाने थाप्ते बिपय बरौर कपाय का त्याग 
करसा चाहिए। 


इब्दानी पामर सीब सदू-गुद को मी स्पष्ट घ्तुता बैता है कि। 
दे सो दो पर सत्यु के पद्ििफ्े स्‍त्री घन, ब्िपय, कभायाषि का 
स्पाग मेरे भर मी होगा | अरक्षानी सीब स्वर्ग व मोस के सुर्खों को 
दृष्यराषत्‌ मिरर्थक समम्छ कर ढुपेक्य करता है झलौर भोग के तुग्सत्‌ 


( ३३ ) 


फल्नों का प्रत्यक्ष अनुभव द्वोने पर भी ज्ञानी पुरुषों के वचनों का 
अनादर करता दै, ज्ञानी के ज्ञान प्रति बेर बृत्ति पोषने के लिए 
विषय-भोगों को भोग कर दुगेति को आमंत्रण देता दै। 


निद्राधीन जीव चाहे केसा सुन्दर बोध या सुन्दर दृश्य पर 
ध्यान नहीं दे सकता, बेसे ही मोह-निद्राधीनजीव ज्ञानियों फे बचन 
न सुनता दे, न समझ सकता दे | मनुष्य के धन, सुख, वेंभव में 
नित्य प्रति बुद्धि होती दे, वह कमाई मनुष्य फी कुशलता या कुशाग्र 
बुद्धि का प्रताप से तहीं होती. परन्तु पूषे जन्म के पुन्य प्रताप से 
प्राप्त दोती है, अ्रतः सुख वृद्धि का ग्रादि बीज-धमम तत्व-की उत्कृष्ट 
पुरुषार्थ से रच्ता करें | धम के शुभ फल साक्तात्‌ प्रतीत होने पर 
भी उस फा इतना अनादर किया जाय तो इससे बढकर ध्मन्य क्या 
छन्‍्याय हो सफता दे ! 


पुन्य-पाप का प्रत्यक्ष स्वरूप जानते हुए श्रनजान, नास्तिकवत्‌ 
जीवन विताया जाय इससे विशेष ल्लज्जा अन्य क्‍या हो सके ? 


उक्त बातों को जानकर, समझ कर, जीवन मे उत्तार कर धर्म 
तत्व का झाराधन-श्आचरण करता चाहिए, धम ही श्रात्म श्रेय 
का प्रधान पथ हैं । 


( ३४) 
मार्गानुसारी विभाग 


१-मुणरेष्ट 


धरम मार्ग को झनुसरने वाले में प्रथम गुण दृष्ठि-गुणप्राइक 
पृत्ति-दोना ध्यावश्मक है। सगतू का प्रत्येक पदाधे गुर्यों से भरा है। 
धकरी की भैंगणी में गुलाम पुष्प की छुगस्भ के पोपक तत्त्व हैं, 
गोचर झौर $ूड्े कभरे के क्षाद में गनसे के रस पोषक तक्त्य हैं हर 
ढ्ोक्षसे में शक्कर % तस्त्व दोत॑ हैं तो दोप कहां से ढूँढे ? समत्त 
सड़ तथा चैतन्य शस्व गुणों के मिघान रूप है । वेज्ानिकों ने पत्वर 
क कोज़र्सों में से सामान्य शक्कर से ८०० गुणी ध्रभिक मीठी 
शक्कर निकाप्न दी है। रिल्‍्प शास्त्री पत्थर के टुकड़ों में वेव-शैबी 
राजा-राणी ढी ह्माहृतियाँ देखते हैं । मघुमश्षिका बिछ्टा में से शइप 
क ठक्य सिंच सकती है | गुणी जता को सर्वत्र गुण झोर वो फितों 
को सर्दन्र दोप दी दोष दिशते हैं गुण प्राइकता समुद्र समान है, 
इस में सबे प्रकार की शुण-नदियाँ ध्या मिक्षती हैं। वह हापने 
गास्मीर्य में सब को समान देवा हैं| 


ब्माप छपने को पत्रित्र बनाना भादइते हो तो दूसरों को भी 
पदित्र सामे | इसरें को ापणित्र मानते बाक्षा रबये ध्यपदितर है ! 
मामव की झ्यांतरिक गहराई में से स्थमाव ( प्रकृति ) कौ परीक्षा 
दिना झिये दबाए धप्ति ले इसके लिप कस्पमा पाशवयृत्ति है | बीमार 
को बीमारी के ध्पपराप से सारना नहीं चाहिए | घीमार द्वाजत में 
बसके बोप बैजे मही शांत परम्तु रुपचारक प्रयान करके हस 
बीसारी मुक्त किया खाता है। पीमार इतज़त में इसके दोप दैरे 
नहीं जाते, इसी दरइ मानसिक बीसार ( दोपी ध्यपरात्ती ) उस के 
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दोषों के लिए दूषित समझ जाना नहीं चाहिए | शारीरिक बीमार 
की अपेक्षा मानसिक बीमार विशेष द्यापात्र और सेवा पात्र है । 


सांसारिक अज्ञान युक्त स्वार्थ, व्यवद्वारन रखकर अपनी 
खानदानी के अनुसार व्यवद्दार रक्ख | पशुओं से भिन्‍न उच्च 
प्रकार की श्रपनी खानदानी मनुष्य को विचारना चाद्दिए | गुण्यों 
के गुणों को तो पशु भी ग्रहण करते है, पर दोपितों से गुण अहय 
फरना मानवता है | मनुष्य चाहे तो उल्टे प्रसग को सुक्तट सकता 
है । गुण दृष्टि की ज्वाज्ञा मे समस्त दोष भस्मी भूत होते हैं। 
दूसरों को पवित्र रूप से देखने कीवृत्ति से बढ़ कर कोई दया, दान 
या झद्दोभाग्य नद्दीं हो सकता | दूसरों मे कौन २ से गुण छिपे हैं 
सो ढूँढक बुद्धि से ढूँढो | हम दूसरों फे गुण देखेंगे तो दुनिया दम 
को शुणी बनाने में सहायक होगी । मानव जीवन के विकासकी 
छुझजी 'गुण दृष्टि! है | देवी और शाश्वत नियमों का अनुसरण 
गुण दृष्टि है और राजी बृक्तिका अनुसरण दोप दूष्टि । 


गुण दृष्टि के भ्रभाव मे दुःख, व्याधि आदि का श्ाक्रमण 
दोना और दोष दृष्टि के ग्रभाव मे सुख सम्पत्ति की वृद्धि द्वोना 
प्राकृतिक नियम सा दै। फलत गुण दृष्टि परमात्मपद्‌ श्मात्मपद 
के सम्मुख ले जाती है | 


जहां चतन्यवाद दे बहां ध्यास्तिकतता और गुण दृष्टि है और 
जड बाद है धट्दां नास्तिकता और दोष दृष्टि होती है | गुण दर्शी 
के प्रति तीनों ही काल मे अनन्त जीव गुण दृष्टि रखते हैं और 
दोष दर्शी के प्रति अनंत जीव दोप दृष्टि रखते है। [दरष्टि बदल्लने 
साज से नारकीय प्रसंग स्वर्गीय प्रतीत होता है| दोपी के दोप देखना 
छोड़ कर उसमें रद्दी हुई दिव्यता देख | अपनी निजात्मा की दया 
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के सातिर भी झिती के बोप म देर ) दोपों में से गुण देखने का 
प्रयत्न करना दी सत्पुरुषाथ है | कपने दोप सुघार पै के पह्विफ्त 
बूसरों फ बोप देखने का ह्रपना कया क्भिकार है ( झड तक इम 
सवध गुग्य मर्दी देखते बद्ां धक इस दोप के मयडार हैं। सबगुण 
के भयडारौ को सर्येत्र गुण दी गुण दीसे । 
सप % प्रति परमात्मा समान सम्मान्त रखना डी सत्य शिशण 
है। शब्द रूप सेड़े कुरो क्री उरफ छाक्ष नहीं वेकर बक्ता के ध्याराय 
को देखना चाहिए | दोपी को दिना गुणय करा नाम सममः कर 
इस #पने गुण बैकर सनाय बनायें, थो इस ध्यताथके नाथ कहे 
जायेंगे | इस मनुष्य मनुष्यों में गुण म बस सके तो अन्‍य किस 
दश्च में गुण पेख सकेंगे दूसरों क दोप रूप काटे छापने में चुमाकर 
निरबक तुग्सी क्यों होना चाहिए ? विश्व की पत्नित्र मामष भूमि, 
जो कि मोक्ष सृमि है, रसमें शोप शृष्टि के थी धोकर मोझ्रमृमि 
को निरशेक मरे सूमि क्यों बनायी खाय ? किसी के पिपय में बुरा 
छणमिप्राय थॉघना छापने पैरों पर कुस्हाडा मारने समान है। 
गुण दृष्ति सरृद्ि है झौर दोप दृष्टि कैगाक्षियत । गुणदर्शों का 

जीवन सुर्खों क्री मामा समान है | गुर इंपि परमास्सा का निवास 
सस्‍्थास है | गुण दृष्टा के चार्रोझ्मोर प्रेम प्रधाइ झौर दोप दृष्टा की 
रास पास ह्ैप का प्रधाइ नित्य बहता है। गुया दृष्टा चोर कर्सा 
और शाराबी में भो पश्मास्स पद्‌ की उत्ता समम कर सम्माम रखता 
है | स॒ये को अपने अमण में सिबाय प्रकाश के अस्थ कुछ महीं 
दिखता वैसे गुश्द॒ष्ति बाले को अमय में ढ्तुमव में, विचार में 
बचन में वतेस में प्रेम का प्रकाशसक्षरुता है | गुण हाट्टे समभाषी 
दृष्टि है ब्योर स्थगी तथा मोश्व के साधथ्वात्कार समान दे। बिता 
गुण दृप्ति का जीवन सरक या पद्च तुस्य तीच कोटिका जीवम है । 
पवित्र पुरुष द्वी शुण इृष्ठि पाचन कर सकता है | 
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गुण दर्शो सदा प्रसन्न होता है और दोप दर्शी सदा द्वेपाग्नि 
से दुःखित होता दै। गुण दृष्टि दी साघधुता और सत्य घर्म है। 
गुणरुष्टि चाज्ना आत्म पथ पर चलता दे | अशक्त और दुबल 
बालक परद्या भाव से साता का प्रेम विशेष होता है, बैसे दोपी मानव 
को विशेष द्यापात्र समझ कर उसकी विशेष दया, सेवा और 
सहाय्य करना चाहिए | गुणीजनों को सब सहायता करते दी हैं 
परन्तु दोषितों की सेवा फरने मे दी महत्त्व है । 


'गुण दृष्टि रक्खो और दढोप दावानक्ष फो भस्म करो! यही सब 
शार्त्रों का सार दे | गुण दृष्टि सुख का समुद्र दे और दोष दृष्टि 
दुःख का सागर दे | गुण दृष्टि का कांटा नित्य नजर फे सामने 
रखना चाहिए । गुण दृष्टि से युक्त होने पर अनन्त जीचों से बेर 
विरोध सिट जाता है । 


महात्माओं की पवित्नता का मूल्य पापात्मा देते हैं।पापात्माओं 
की कसौटी द्वारा महात्मा का मूल्य सालूम होता है | जैसे श्रीमन्तों 
को विल्लास के साधन गरीबों द्वारा मित्रते हैं । वैसे ही पविद्नात्माप्मो 
फो पविञ्ञता के साधन पाषियों से प्राप्त होते हैं | इस लिए गुण 
दृष्टि से पविश्नात्मा पापियों का आभार सानते है। चोर, हिंसक 
और पापात्मा न होते तो साहुकार, दयालु और धर्मात्मा का भेद 
केसे द्वोता ? उनको बहुमान कौन देते ? मूल्य का महत्त्व इसी 
सेतोदे। 


अपना सवस्व देकर दोषी की सेवा करना दी गुण दृष्टि है | 
सहाय दे, किन्तु सहार न फरें | दोषी के दोष सुधार ने में उसे 
सद्दायता दूं | परतु उसे अधिक बिगाड़ तिरस्कार न करें. | प्रत्येक 
निराघार वस्तुओं को प्थ्वी आधार देती दै, बेसे ही सबको झाश्रय 
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देवूर प्रथ्बी सेसी मइाम दृष्टि सानव नहीं रजे तो झस्प कौन 
रखेगा ? गुण दृष्टि हो झ्मास्म-अगवि के लिये परम सुषयापिसर है। 

हिस्दु बालक को पा रितना भी लाकष देने पर पद किसी 
पशु-पक्षी का घात कहीं करेगा। सब मुसक्षमान का बफचा हा 
कारण दी चाह कैसे मी नि्षोध प्रायी को ईंसत २ मार डाजेगा। 
कारया यद्दी है कि हिस्दु बालकों में ह्रदिसा का ठर्म झौर मुसक- 
मान के खुन में डिसा का धच्व झोत प्रोत हैं। इसी प्रकार झाय 
सद्दा गुण दृष्टि रखता है क्यों कि रुसकी प्रकृति में वेसे ठक्व हैं 
सब कि इानाये को प्रकृति में दोप दृष्टि के धक्त्व भरे पड़े हैं। 
श्पाय॑त्व का दावा करने वाणे को समस्त संग्रोगों में शु्य दृष्टि का 
शरणा प्रदणा करमा 'भाडिये। 

गुण प्राइकता सबाग्पितारक सौरा तुस्प है | दोप दृष्टि पत्थर 
की ताब तुस्प है। देवाधिपृव की प्रस्यता जैसा शुया साइकता का 
गुण है। बोप दृष्टि के मेन्त को भरम्मि में जमाने से गुण्य दृष्ठि प्राप्त 
होगी । शुण दृष्टि खवार ध्मारमा करी कस्म्मी सम्पत्ति और बैमव है। 
गुण इएि दी झ्रास्म झराबक हृष्ि है | झरस्पया बिनाशक दृष्टि है ! 
कोपी को क्षमा का मामी क्रो विनय का सासी (कपटी) को धर 
क्षता का झौर प्लोमी को सम्तोप का दान दैना दी गुण दृष्टि है! 


दूस् की यड़ में पानी आझ सोंबम दोने से इप्त पत्र, पुष्प, 
फक्षात्रि समस्त विसागों को पोषण मिक्षता है वैसे गुण दृष्टि का 
सिंचत करमे से ध्यामार्में ध्यक्षज्त गुण प्रभ्ट दोते हैं। इम 
जैसे बनना 'चाई बन सकते हैं | बिसली डस्दीं दांतों से पता 
वदचा ओर भूदे को पकड़ती दे, 7 में प्रम कौर वूसरे में दैप है। 
ढ्सी हा जीब की ध॑ए में गुय भाइकता झौर दोप प्राइकता हो 
सग्ती है। 
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सहन करने का गुण सबसे बडा है | वर्णमान्ना मे सब एक २ 
प्रकार के अक्षर हैं जब कि 'श' तीन प्रकार के (श, प, स) हैं । और 
अन्त में 'ह? आता दे, अर्थात्‌ शद्द, पद, सह द्वोता दै । जिस प्रकार 
सह में वर्णशमाज़ा समाप्त होती दे उसी प्रकार सबे गुण सहन- 
शीक्षता में समाप्त होते हँँ। सोमल, सूरिकेता, पाज्क, स्कंदक, 
कमठ और चयड सर्प जैसे को भी प्रभु ने उपकारक समझे तो दोष 
किस के देखे ? ज्ञाखों की बक्षिस मिलने से जो आनन्द होता है 
इससे अत्यधिक आनन्द गुण दृष्टि में हे। और लाखों फे तुकसान 
मे जो खेद होता है, उससे भी श्रघिक खेद दोष दृष्टि में है। अपने 
शरीर पर क्रोध करने से जब वह नहीं सुधर सकता दे तो अन्य फे 
ऊपर दोष दृष्टि से क्रोध करने से वह कैसे सुधर सकता है ? दोष 
दृष्टि से शब्वुता पेदा करने में नुकसान है, मगर गुण दृष्टि से मित्र- 
ता प्राप्त करने से कौनसा नुकप्तान द्वै ? मनुष्य अपनी भूल शायद्‌ 
ही कबूल करता दे। श्मन्य को शिक्षा देने के वजाय जिन २ फे 
ससगे में छपन शआ्आावे उन २ से शिक्षाएँ ग्रहण करना चाहिये । 
गुण दृष्टि यह भविष्य में महान्‌ पुरुष होने का शुभ चिह्न है। 
अगर श्याप परोपकार अथवा धर्माराधन विशेष रूप से नहीं कर 
सकते हों तो सब से गुणों को दही ग्रहण करते रहे। । दोष दोषी का 
नहीं किन्तु उसके अज्ञान का दे। गुण दृष्टि वाला मनुष्य दूसरों 
के ढोष देखने सुनने ओर कहद्दने से अन्च, बधिर व ग्रूगा है। 
पशुओं से भी मनुष्य विशेष अनुक्म्पा पात्र है, क्‍यों कि उनमें ह्विता 
द्वित का ज्ञान होने पर भी तीत्र मोहोदय से ऐसे दोषों का सेवन 
करते हैं | दृष्टि को ऐसी निर्सेज्ष बना दो कि जिसमे अपना सूक्ष्म 
से सुक्ष्म दोष भी नेत्र में गिरे हुए रजकण के समान मालूम हो 
जाय ओर उसे शअ्रप्रमत्त हो शीघ्र निकाज्न दिया जाय | 


ब 





( ४० ) 
२-लघुता । 


इपने दोषों की ऊांथ इसरों के दोपों क्री जांच के समान दो 
दब सप वोर्षों का माश दांधा दे | स्वमुख से अपनी प्रशंसा करमा 
ध्पमया प्न्‍्य की ओर से कपनी प्रशंसा सुनहुर प्रसन्‍न दोना 
इसका माम दे क्षघुवा (तुमऋपएत्ति) । 


धपतनी सूक्ष का स्वीकार करने से सुम्दारो भूझों का झमाव शो 
कर तुम स्वयं गुय्यों का सणडार बन साझोगे ( झपनी राई सि०मी 
सुक्ष छो मेरू क सप्तान मानो | छापे एक बोप को दूसरो क॑ सदस्ल 
दोपों से भी ह्रषिक संयकर समझो। दुद्र से छुद प्राणी सरीखा 
में भी दोप पाघ ई ऐसी मान्मठा धपने विपय में रक्‍्लो | सृत्त करो 
स्वीकृष इरने की वृत्ति शुध्धारी ( सावग्यी ) के तमान है। घुद्दारी 
कचरे को निकाकती है झोर महान को स्वच्छ रखसी है। प्मयाः 
सृक्ष क॑ स्त्रीकारमे में लघुता स्ठी दिम्तु श्मात्मा की पवित्रता ही 
समम्धनी चाद्दिये। निरभिमान प्रति किसी पर इफ्पना स्थामित्व 
मई्दी रखती । झुद्द को छाटे से छोटा मानमे में शर्स लदों है, किस्तु 
सच्चा सम्माम दे झपपी भूल स्वीकार कर छ्पुता का स्वोड़ार 
करमे में बड़ा गौरव दे | क्रपुता करता कर्मों से क्षपु ( इण्के ) दोने 
के समाम द सोझमाग समान है झौर मुरुता इघऋछसा कर्मोंसे 
गुग (मारी) शोकर ध्यसस्त संसार बढ़ाने तुस्प है ( शबार ध्यीर रैंत 
मिक्षी हुई दोने पर भी बिटी शक्वर का स्माइ ले सकती दे पर 
इामी स्वाद मई्दी ले सता । बैसे ल्लघु्दति (लापता) सत्य तक्त्य 
प्राप्त कर सकती है तत्त्व प्रदय कर सकती है। पर कौ लघुवा 
पर स्व की रुरुता कइने को सूलत करने बाली झिम्दा म दो तो मी 
इच्तम हैं। जिसमें शिष्प डोमे की पोग्यता हीं बद गुरु बोने 
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योग्य नहीं हो सकते | कोई भी व्यक्ति किसी के मस्तक का स्पश, 
उसके प्रति एज्य भाव दिखाने फे लिये नद्दी फरता दे, अपितु उसके 
चरणों में अपना सस्तक क्काता दै | पेर मे लघुता द्योती दे और 
बद्दी समस्त शरीर का काये फरता दै। इसीलिये इसके प्रति प्रृज्य- 
भाव प्रदर्शित करने फे लिये चरणों का उपयोग होता है। ट्वितीया 
के चन्द्रमा फी पूजा होती है। न कि पूर्णिमा के चन्द्र की | राजा 
अ्रपराधी का नाक फटवाता है, पेर नहीं, क्‍यों कि नाक गुरुता का 


सूचक दे और पर लघुता का । जहां पर लघुता दे वहीं सम्मान 
ओर गौरव दे । 





३-गुरुता । 


वृक्ष के मृन्त को खुल्ले रखने से जैसे उसका पतन आर वि- 
नाश होता है उसी प्रकार अपनी योग्यता एवं ग़ुरुत्व प्रकट करने 
से मनुष्य का पतन होता दे। वृक्ष की जड पर दज़ारों सन मिट्टी 
डाज्न कर उसको ढक दिया जाय तो वह्द प्रगति कर सकती दै, 
उसी प्रकार मनुष्य अपनी योग्यता को अपने में ही अन्तभ्त फरता 
है तो उसका उत्थान एव विकास होता द्वै। उच्च कोटि फे फल् 
अपने रस तथा तत्त्व फो ढक कर रखते हैं, किन्तु नीच कोटि के 
फल्न अपने सत्व को ऊपर रखते है | 


अपने श्ापको उत्तम मानने घाला अपनी उत्कृष्टता का नाश 
करता ओर फराता है। अपने मुंह अपनी बडाई फरना अपना 
घोर अपसान दे | गरिप्ट पदाय नहीं पचता है तो फिर ये गरि्ट 
विशेषया कैसे पच सके ? गरिप्ट पदार्थों का श्रजीण कितना भय- 
कर होगा ? गरिए्ट पदार्थों को पचाने के लिये योग्यत्ता शआञावश्यक 
होती द उसी प्रकार गरिष्ट विशेषणणों को पचाने के लिये भी 


( ४० ) 
२-छघुता । 


छापने दोषों की झांच दूसरों क दोषों क्री जांच के समान दो 
हब सब दोपों का नाश इता दे। स्थमुख से अपनी प्रशंसा करमा 
झामबा हसस्प की ओर से अपनी प्रशंसा सुमऋर प्रसन्‍न शोमा 
शसका भास है लघुता (हुच्छहृत्ति) 


अपनी सूक्ष कर स्वीकार करने से तुम्द्वारौ सुक्षों करा प्रमाव दो 
कर तुम स्वय॑ गुय्यों का मणडार बम छाप्मोगे | ह्पपनी राई जितमी 
मूक को मेरू के समान मानो | क्पने एक शोष को दूसरो के सइख 
दोपों से भी झ्षिक भंपकर समझो | हुट्द से छुद् भाणी सरीखा 
में भी दोष पाज है ऐसी मान्यता पने बिपय में रकखो | म्रक्ष को 
स्वीकृत इरने की वृचि शु्दारी ( सावरणी ) के शमान है। बुशरी 
करे को निकासती है झमौर मकान का स्वच्छ रस्सवी है। झम्ता 
सृक् के स्‍्वीकारमे में अभुता मई किन्तु श्रात्मा की पवित्रद्य डी 
सममनी चाईये। निरमिसान हृत्ति किसौ पर अपना स्वामित्र 
नहीं रखती | लुद को छोटे से छोटा मानने में शर्म नहीं है, किग्तु 
सचचा सम्माम है। ब्यपनी सूक्ष स्वीकार कर णघुठा का स्थीड़ार 
करने में बड़ा गौरव है | झपुता करमा कर्मों से कप ( इसके ) होने 
क समान दे, सीक्षमार्ग समाल है झौर गुरुठा इच्छता कर्सा से 
गुर (सारी) दोकर ब्मत्स्त स॑सार बढ़ाने तुस्प है ( शबर ध्मौर रैठ 
मिश्री हुई शासे पर भी चिटी शब्यर का स्वाद ले सकती दे पर 
हाओ स्वाव नहीं ले सकता | वैसे श्पुर्डत्ति (्लाभब्रता) सत्य तर्त्य 
प्राप्त कर सकती है तरव प्रहदय कर सकती है। पर की छ्घ॒ुषा 
ओर स्थ की गुरुता कइमे दो सूल करमे बाली जिम्दा भ दो वो भी 
इत्तम हैं। जिसमें शिष्य डोने दी योग्यदा नहीं बह गुरु दोने 
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फा नाश होता है। निन्‍्दा करना अआल्लम की आध्यात्मिक तन्दु- 
रुस्ती नाश करना दे | दूसरों की निन्‍्दा करना अपने सुँह से अपनी 
झापात्रता जाहिर करना दे | महत्वाकांक्षी ( महासानी ) दी पर 
निन्‍्दा करता दै। निन्‍्दा करना अपने हृदय पटल को निन्‍्दा रूप 
केठ्ची से काटना है। निन्‍दा सुनने वाले और करने चाले उभय 
में मलीनता आती है। दोषी के दोप से निनदा का अपराध अधिक 
है। स्वदोप छिपाने ओर पग्दोप प्रकाश के लिये निन्दा की जाती 
है। निंदा करना ईर्पाग्नि मे जलना है | खुद जलता दे और अन्य 
को जलाता दै। किसी की निंदा न करना, उसके दोप न देखना, 
अ्रभयदान देने वराबर दे | 


रात्रि भी दिन लेसी उपकारक दे। सरदी जितनी गर्मी व गर्मी 
जितनी ही वर्षा उपकारक दे वैसे मनिदक भी प्रशंसक जितना 
ही उपकारक दे । 


आपने निदक्कों को श्रार्शीवाद दे, क्यों कि पाप अपना श्रेय नहीं 
कर सकते उससे अधिक शआपका श्रेय वे करते हैं, प्रपती नुकसानी 
की परवा किये बिना वे आप के विपय कपाय ( हुगुणों ) को 
रोकने के ज़िये रक्षकवत्‌ है । जहां मनुष्य तुमको धिक्षारते हो, वहां 
प्रेम पृवेक जाओ ओर उन उपकारी पुरुषों ( निदकों ) की कल्याण 
कारी मदद द्वारा अपने अहभावो को भगाने के लिये वे जितनी 
उदार भाव से मदद लें ( समभाव से स्व-निदा सुनो )। निदक का 
श्राभार सानो, क़्यों कि बद्द तुमको अपने शअ्रात्म-गुणके दीन 
फराने अक्षय आयना दिखल्लाता दै। जिसमें अपने शआरापको देख- 
कर आत्म-सुघार किया जा सकता है। कोई तुम्हारी निंदा करके 
प्रसन्‍न है। तो अपने श्लापको परस भाग्यशाक्षी समझो, कि विना 
परिश्रम के में उसके सुख का सहाय्यक वना | कई ज्लोग तन, सन 
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योग्यता झावश्यक है । भर्सरूप सेवकों से सेवा तेने बाल से अ- 
सं॑स्य श्मार्मियों को सेवा वैने बाला बड़ा है। हधिकार को 
झाकांगा सब से बड़ा शत्र है| मास, पूजा की इच्छा दूसरों के 
मस्तक पर पैर रपकर चक़ने के समान हैं। मान, प्ूथा, सत्झर 
सम्मान प्राप्द करने की लाक्षसा खैसा घाटे का इसस्प कोई व्यापार 
नहीं है। पर णघुता और रब-गुरुपा करने वाली करा जीवन ये 
समाम सत्वहीन है | 


४-मिन्‍्दा और निन्‍्दक ! 

निम्द्मा करना पीठ का मांस झामे धराबर है ऐसा शास्त्रकारों 
ने फरमाया है | योरोप में न्न्दा भिपेषक समाएँ स्थापित दो रहीं 
है। निम्दा करने बाक्ा जीबन्त मनुप्य का लोड माँ म्तक 
राक्षस है. सभ से बड़ा पापौ है। ध्यतएय शारकत्र में “पिट्ठी म॑से मं 
प्राएच्ला” ( पीठ का साँस नहीं खाता ) ऐसा फरमान हैं। भाग 
शैसी में भी निसद्मा को 705८४ ७:8 (पीठ छा मांध श्वाना) शैसा- 
विरस्ृतत शण प्रयोग किया है। ध्यास्स मिल्‍दा करना प्रवित्न कार्य 
ह--प्रायरिदत का प्रांतक है, झात्म-शुद्धि करमे बाक्षा है । 
दूसर से क्रपनी निस्द्ा सुनकर समभाष रखना जिशेषतम पवित्र 
कार्य है। 

किसी के सामने ऐसी बाठ म करे कि रो बात इसक समझ 
ले कद्टी खा सह | पर निम्द$ छापनी दी निस्द्ठा करता है। निस्द॒क 
दो निन्‍्दा करमे में कुश मिनर् क्वगती है, डिम्तु पुमने बालेंका 
( जिपतको निरद्ठों दी जासी है) बर्षों तक दिक्क दुशफवा हैं। इससे 
अधिक सर्यकर पाप और क्या द्वीसदता ई ? दामी दूसरेकी 
कृपणयश छो था झमा शीक्ष दूसर क कोघ कौ निन्‍्या करे बद पाप 
कृपदाता थ रोष से अत्रिक है। झीर तसह दाम तथा ध्॒म्ता पे 
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का नाश होता दे । निन्‍दा करना अष्षम की आध्यात्मिक तनदु- 
रुस्ती नाश करना दे | दूसरों की निन्दा करना अपने मुँह से अपनी 
शापात्रता जाहिर करना है । महत्वाफाद्वी ( सहामानी ) ही पर 
निन्‍दा करता है। निन्‍दा करना पअपने हृदय पटल को निनन्‍्दा रूप 
केछची से काटना दे। निन्‍्दा सुनने वाले और करने वाले उभय 
में म्रीनता आती है| ठोपी के दोप से निनन्‍दा का अपराध अधिक 
है। स्वदोप छिपाने और परदोप प्रकाश के लिये निन्‍्दा की जाती 
है। निंदा करना ईर्पाग्नि मे जलना दे | खुद जल्लता है और अन्य 
को जल्नाता हैं। किसी की निदा न करना, उसके दोप न देखना, 
शभयदान देने वरावर दे । 


रात्रि भी दिन जैसी उपकारक दे। सरदी जितनी गर्मी व गर्मी 
जितनी ही वर्षा उपकारक है वेसे निढक भी प्रशंसक जितना 
ही उपकारक है। 


अपने निंदकों को शआर्शीवाद दूं, क्यो कि आप अपना श्रेय नहीं 
कर सकते उससे अधिक आपका श्रेय वे फरते है, अपनी नुकसानी 
की परवा किये विना वे आपके विपय कपाय (हुगुणों ) को 
रोकने के लिये रक्षकवत्‌ दे | जहा मनुष्य तुमको घिक्कारते हो, वहां 
प्रेम पुत्रेंछ जाओ अर उन उपकारी पुरुषों ( निदर्कों ) की कल्याण 
कारी मदद द्वारा अपने अहमभावों को भगाने के लिये वे जितनी 
उदार भाव से सदद ले ( समभाव से स्व-निदा सुनो )। निदक का 
आभार मानो, क़्यों कि वह तुमको अपने श्ात्म-गुणके दशन 
कराने अक्षय झायना दिखिलाता द्वे। जिसमे अपने श्मापको देख- 
कर शात्म-सुधार किया जा सकता है। कोई तुम्हारी निंदा करके 
प्रसन्‍न है। तो अपने आपको परस साग्यशाज़ी समम्को, कि बिना 
परिश्रम के में उसके सुख का सहाय्यक बना | कई ज्ञोग तन, मन 


( ४४ ) 


कौर बन का भोग वेकर झसस्म औीर्गों को प्रसन्‍न रखने का परोपरऋार 
करते हैं तो यद मिवक साई झ्मापकी निदां करक असत्न हवा है। 
हद! एसकी प्रधस्न्ता के क्षिये झपन्ती निंदा सुन लेने की ढदारहा 
व सद्दिघपुता रखना चआहिये। 


सिदुक की लिंदा को श्याप साल देंगे सब तो बढ निंदा करेगा, 
अस्पथा किस के पास निंदा करंगा ? वहिरे को गाली कौन देता 
है? सम क पास कुसेशा कौन करता है? ह्धिक रद दवाई 
झपपिक रांग का माश करती है | बैसे क्ति दुष्ट प्रकृति बाणा झा 
पका अधिक हित फरेगा। ब्यतफ्न इसका सत्कार करे। निएक 
इमारै किये सर्चेज्ञाइट समान ढपक्रारक है दांपों की बटात से ट५$़ 
राती हुई सी सौऊा का बचाता है। निस्दक रूप सज क्ाइट ने 
हावी दो ध्पपना विशेष पधन दावा। अस्णकार देने से पर में 
और कुत्ता झादि घुधते हैं झौर प्रकारा हैने पर सष मग जाते हैं, 
इसी धरद निम्दक की शाशनी के भय से दांप रूप बोर कुपे भंग 
जाते हैं। सुर्दया को विशुद्धि के किये जैसे सेशाव है. बेस आत्म 
शुद्धि के जिपे न्विक है। रिसी से निम्दायुक्त या क्रपसानित शत 
पुन कर अप्रसस्त दाना रटेल्ोफोन द्वारा अाशुम समाचार सुर 
रेक्षीफोन को तोड़ना डी है। रर्ती गर्मी झौर वर्षा क किपे किसी 
पर क्ोम मी किया जाता है बेंसे निन्दक क निन्‍्दायुक्त प्रतिकृत 
स्तों पर क्रोध म दाना चाहिये | स्व॒ये छ्पपना शरीर भी इसारी 
इच्छानुसार महीं चक्म्या थी छाम्य किस पर इमारा कह्भिकार दे। 
सकता ह कि थे इपारे लिये रूचिकर बोले या लिखे! मिस्दा प्रति 


घुरा मनाने से कोई मुघार मे दवाया, मात्र समभाव रखने में डी भेय 
और सुए है। 
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<-वन्द्क | 


अनुयायिश्रो की अपेक्षा टीकाकारों से विशेष ल्लाभ सिलता 
है। कोई भी शन्न से अपनी रक्षा नहीं इच्छता, किन्तु मित्रों से 
झपनी घात न हो ओर रक्षा हो ऐसा इच्छता है। शत्र झपना 
थोडा समय बियाड़ता दे, जब कि मित्र बसे प्रशला करके श्रधिक् 
समय खराब फरता है। ओर श्रात्माकी घात भी विशेष प्रमाण 
में करता है | निन्दक और प्रशसक दोनों हमारी शंख में घूल 
फैंकते हैं। निन्‍्दक को धूल मिर्च जैसी है जो शीघ्र सावधान फरती 
है और प्रशसककी घृल्न सुवर्ण की मिट्टी समान है, सुवर्गारज का प्रद्दार 
आंख को श्रधिक लगता है और उससे पआंख को श्रधिक नुकसान 
द्ोता है | ग्रतएव श्ात्मा के लिये निन्‍्दक से प्रशलक श्रधिक घातक 
है। शासत्रकारों ने श्रपसान परिषद्द फे विजेता को देश बिजथी 
माना है और सान परिषद के विजेता को सम्परण विजयी माना 
है। मिन्‍्दा के प्रसगों मे समभाव रखना इतनामुश्किल्न नहीं जितना 
कि माल, पूजा और प्रशसा के संयोगों में | ऐसे प्रसगों मे सम- 
भाव को सयस रख सके वद्दी पूर्ण विजयी हैं । 


5] 
5 
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६-कर्तघ्य प्रकाश 


विश्य दो समस्त इक्ष घत्न मानद के सुद्म विचारों के प्रत्मवा 
स्वरूप है, मनुष्य दी इमटपय-गुप्त इच्छा सक्ति क सब ब्यक्त स्वरूप 
हैं| यम्त्र शस्त्र स्टीमर, शइर झादि दृश्यमान पदार्थ माल की 
इच्छारक्ति के व्यक्त स्वरूप है कर्तेंस्य दे झ्लीर कमें है । 


स्रीवन की शुभाशुम सब प्रहृतिमों शुम उसे श्लीर ध्शुम क्रम 
हैं। कुदरत के साम्रास्य में इनकी शारबत नोंध रदसी है ग्रृक कीर 
दुःख अपने कर्लेव्यों द्वारा निमन्त्रित मिलान हैं। मिश्रवान क 
तौर पर दोनों का सलककार करमा बादिपे | कमी सागृति न रही तो 
वह सुर, वैमभ ध्यौर विज्ञास में खिल कर पतन $़राता है। झपनसा 
प्राणीन इतिहास देखे दो मशापुदप सुक्ष सम्पति शीर रहुति की 
अपेक्षा दुप्स, विपकि ओर निस्दा ( ऋसौरी ) से ही क्वानी, भा 
वशौज्ञ शरीर प्रगविशीद्ध बने हैं) 


कर्सामुसार स्वमाद स्व॒माणामुसार इच्छा झपौर इच्छानुसार 
भ्रदक्ति दोटी है। बर्दमान समस्त सीवों का स्वकृप राजारंक 
सुश्षी-दुम्खी जिंटी शौर द्वाबी, ध्यादि भोरासी जस जीवामोमी का 
स्वरूप बह श्रीषों को धतेक अर््सों की इच्छाझ्ओों का सूरत 
स्वरूप है| ह्ाभ्स औऔर ध्यथवारो पुर्य भी ध्पपने पूर्व जर्स्मों की 
इच्छाओं का मूर्स स्वरूप है। सब को इच्छासुसार घ्वस॒प प्राप्त 
इोता है। भृषछाजीन इच्छाओं के स्वरूप बर्तमाम में गौर वर्तमान 
डरात्ीन इच्छाओं के स्वरूप भविष्फ्त में मूर्तस्बरूप धारदा करते 
हैं। शीब स्वयं पपपना विश्वर््मा और विधाता हे खैसा बनना 
बाई बस सकता है। बतेमास के इप ब्यनिष्ठ सेगांगों के किये ईपाँ 
सेब, दुषझ प्रकट करना स्ये है, क्‍योंकि सृतकाल्ष वो भृत सा हैं 
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वह दाथकी पकड मे नहीं झ्ासकता | सात्र भावी जीवन रचना अपने 
अधिकार मे है। स्वर्गीय, नारकीय, पाशविक और मानुषिक, इनमें से 
जो जीवन प्रिय हो उसे बनावे ओर वही स्थान प्राप्त करें। उपरोक्त 
रचनाओं में से जिस को जो पसन्द हो वेसी रचना के लिये अट्दा- 
रात्र अविश्रान्त परिश्रम करें। फलत अ्रपनी की हुई रचना प्राप्त 
होती है | अपनी इच्छा विरुद्ध सनुष्य फो कुछ नहीं मिल्लता, 
इसलिये प्रत्येक कम करने के पद्दिले कमै-अ्रकम, फर्तेव्य, ध्यकवैव्य 
इच्छनीय अनिकछ॒नीय का विचार करें और उचित आचरण फरें। 


कम करना अपनी मानसिक शक्ति का प्राकस्य करना ही है। 
सभी कर्मों के हेतु होते हैं । बिना हेतु कम नहीं हो सकता | वर्तमान 
में मनुष्य मान-पूजा व घन के छेतु द्वी कम किया करते हैं। 


पाश्चात्यों की गणनानुसार १४० फरोड़ मनुष्यों की सख्या है, 
उनमें १५० करोड आकृतियाँ द्वी सिन्‍न २ हैं, वेसे ही उनकी इच्छाए 
भी भिन्‍न २ हैं। १४०करोड़ में से समान आक्रति वाले दो पुरुष या 
दो स्त्रियों का मिल्लना (समान द्वोना) मुश्किल दै। झाकृति मे साधारण 
समानता शायद होगी, परन्तु इच्छाओं में तो ञ्ञाकाश पाताल का 
अन्तर रहता दै | भारतीय मनुष्य कीति के लिये कर्म करते है उसी 
तरह चीनी मनुष्य भी। किन्तु दोनों फे आशय में महान अन्तर है। 
चीन के मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद होने वाली कीति के लिये शुभ करे 
करते हैं, उन लोगों में झत्यु फे बाद सम्माननीय पद्वियाँ दी जातो 
हैं । यहां की अपेक्षा यह प्रणालिफा अच्छी दे । बतैमान में कई 
लोग राय बद्दादुर, दिवान बह्ादुर,रायसाहब श्यादि पद्वियाँ प्राप्त 
करने के लिये अनेक सच्चे कूठे प्रयत्व या खटपट फरते हैं| और 
उसके मिक्षने से हर और न मिलने से खेद का परिताप सहन 
करते दँँ। जम्न चीन देश मे पुत्र के अच्छे कार्यों की पदची मत 
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६-कतैव्म प्रकाश 


विजय की समस्त दक्ष चष्ष मानय के सूुद्टम विचारों के प्रत्यष 
स्वरूप है, मलुप्प डी अटश्य-रुप्त इख्छा शक्ति क सब ध्यक्त स्वरूप 
हैं। पत्र सस्त्र स्तीसर, शहर श्रादि दृश्यमान पदाये सानव की 
इच्ड्राशक्ति के स्यक्त स्वरूप है करतेष्य है ध्पोर कम है । 


लीबम की शुमाशुम सथ प्रपृत्तियाँ शुम क्र झपौर झशुम कम 
है । कुदरत क साप्राम्य में हनकी शाश्वत नोंघ रइती है। मुझ और 
दुम्स अपने ्तेण्पों द्वारा मिमर्त्रित मिमबाल है। मिप्तपान के 
तीर पर दोनों का सत्कार करमा चाहिये | कमी जायूवि न रही वो 
चइई सुपर, बेमत्र और विज्लास में खिंद कर पदन कराठा है। अपना 
प्राचीन इविद्यास देखे दो मदापुदप मुझ सम्पति और स्तुति क्री 
अपेक्षा दुःफ, विपक्िि ब्मीर निन्‍दा ( कसौटी ) से दी हनी; प्रमा 
बशीज्ष शगोर प्रगठिशीक बने हैं | 


कर्मायुसार स्व॒माव, स्वभावानुसार ईइका हयौर इध्छानुसार 
प्रपक्ति दोदी है। दर्समाम समस्त शीर्षों का स्वरूप शाआ-रंक, 
सुसी-दुशवी, बिटी झोर द्वाभमी ध्यादि भोरासी क्षप्त जीवायोनी का 
स्वरूप यई जौबों को अस्ने्ठ तस्सों कौ इच्छाओं का सूरत 
स्वरुप है। बधम ध्योर झषतारों पुर्ष भी अपने पूष जरम्मों की 
इच्छाओं का पूर्द स्वक्तपप है। सब को इष्छानुसार म्बरूप प्राप्त 
द्वोता है। भूतकाक्षीम इच्काध्मों के स्वरूप वर्तमाम में धयौर बतमान 
कालीन इअदाओं क स्वरूप भपिष्यत्‌ में सृ्तस्पहुप घारण करते 
है। जीब रप्रय॑ झ्पपना विर्वर््मा और बियाता हे, कैसा बनना 
पाई घन सभ्या ६। बतमाम र इट अतनिए संयोगों के लिये ईपा 
रद हुए प्रकट करता व्यव है, क्‍योंडि भृतकाकझ्ष थो मुव सा है 
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वह हाथकी पकड मे नहीं पआलासकता | मात्र भावी जीवन रचना अपने 
अधिकार मे दै। स्वर्गीय, नारकीय, पाशविक और मानुषिक, इनमें से 
जो जीवन प्रिय हो उसे बनावे और वही स्थान प्राप्त करें । उपरोक्त 
रचनाओं में से जिस को जो पसन्द दो वेसी रचना के लिये अद्दा- 
रात्र अविश्रान्त परिश्रम करें । फलत अपनी की हुई रचना प्राप्त 
द्ोती दे | श्पनी इच्छा विरुद्ध मनुष्य फो कुछ नहीं मिल्लता, 
इसलिये प्रत्येक कम् करने के पद्दिले कमैं-झकसे, फर्तज्य, श्यकतैज्य 
इच्छनीय अनिछनीय का विचार करें और उचित शआचरणा करें | 


कम करना अपनी मानसिक शक्ति का प्राकत्य करना ही है। 
सभी कर्मों के हेतु होते हैं | बिना द्वेतु कमे नहीं हो सकता | वर्तमान 
में मनुष्य मान-पूजा व घन के हेतु ही क्रम किया करते हैं। 


पाश्चात्यों की गणनालुसार १४० करोड मनुष्यों की संख्या है, 
उनमें १५० करोड आक्ृतियाँ द्वी भिन्न २ हैं, वैसे ही उनकी इच्छाए 
भी भिन्‍न २ हैं | १४०करोड़ में से समान आक्रति वाले दो पुरुष या 
दो स्त्रियों का मिल्लना (समान द्वाना) मुश्किल दै | आकृति मे साधारण 
समानता शायद होगी, परन्तु इच्छाओं मे तो झ्लाकाश पाताल्न का 
अन्तर रहता दे | भारतीय मनुष्य कीति के लिये कर्स करते है उसी 
तरद्द चीनी मनुष्य भी। किन्तु दोनों के आशय मे महान्‌ अन्तर है। 
चीन फे मनुष्य अपनी मृत्यु के घाद होने वाली कीर्ति के लिये शुभ कम 
करते दे, उन लोगों में झत्यु के बाद सम्माननीय पद्वियाँ दी जातो 
हैं| यहां फी अपेक्षा यह प्रयालिका अच्छी है | व्ततेमान में कई 
लोग राय बहादुर, दिवान बद्दादुर,रायसाइब श्ादि पद्वियाँ प्राप्त 
करने के लिये अनेक सच्चे झूठे प्रयत्य या खटपट करते हैं। और 
उसके मिलने से हर्ष और न सिल्लने से खेद का परिताप सहन 
करते दैँ। जब चीन देश मे पुत्र के अच्छे कार्यों की पदवी सृत 
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पिता पिखामदादि को मिक्षती है ओर मत पृथदों क इस 
प्रकार क सम्माम स बीनी जोग प्रसस्न होठ हैं कौर झपने पूर्वजों 
क ऋण! स मुक्त द्ोन का ये प्रयत्न करत है । 


बड़ जाग तो जस्म दोते हो अपनी करम्म बाँघना प्राश्म्म कर 
देते हैं श्रीर निजी सम्पत्ति का ्रप्िकाश इसमें खचते हैं । जीवन 
पर्यत बत्र बनाया करते हैं | पड़ी कज से वड़ी मचा मानी जाती 
है । मिसस #ि सृत्यु सन्मुख्य गई और पाप काय से मत रंकाशील 
गहने पार्दि ) इसके बजाय मात में छपमे मोग विज्ञास के लिये बड़ी 
२ भद्दल्ञाए बाग बगोच शाईि बताये जातेई | इमऊ बनाते बालों 
का घ्येय श्याजीबम पिज्ास डी रहता है। इस प्रकार मलुष्यों की 
श्याकृधि दो मिस्नता के साम द्वी साथ हनरी प्रइक्तियों में भी 
मिन्‍्नवा का अनुसव द्वोता है। 


कई जोग घसस्प झनीति एसे ध्मम्याथमय पशा करक डन पार्षो 

को पोने क लिये दान करठे हैं शरद दाम नहीं किन्तु ठगाइ है। 
जिस प्रकार ग्ोई चोर चोरी करक रुप ध्यपराप स हटने के जिये 
सिपाददी को घ्रूध (रिश्बठ) इंतादि इसी प्रकार पड भी शुम कर्म को पूछ 
देगे समाम है| अ्मध्यक्ष तो सारत में दास की प्रमा डी कम है, उस 
में भी बर्दमान में ता सिर्फ माम घन्‍्मान क इतु दी शान टिया 
जाठा ई । दाठा दान लने थाज्त क पैरों में पड़े «र सोच कि मेरे 
सद्ूमाम्प है कि झ्माप सरीर्प पात्र के बोग से मेरी छक्ष्मी मैया 
पाबन द्वोती है ध्मन्थया इुगेंपमय दो खाधी ! कृपा कक फिर इस 
सब्चक को पावन करें | ध्याज कक्ष तो सो रपये झ्य दान दैकर काय 
रुपये क मानह्टी इच्छा करते हैं | छाख का दाम करना सुक्भ है, 
इसस प्राप्त मान का दान देसा परम दुल््षम है। दान में 

देन का मी दै मगर बढ़ेस बड़ी छूट (प्राप्ति) है! सिस प्रकार किसान 
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जमीन मे धान्य को बोते हैँ सो जसीन को दान नहीं देते हैं मगर 
उसको लूटते हैं । मिट्टी, पानी, कर्दस व खात से भरी हुईं जमीन 
में बीज बोने से उसके फक् स्वरूप एक के स्थान पर सेकडों बीज 
मिल्ते हैं, तो फिर मानव समाज के एद्धारार्थ मानव भूमि में दान 
के बीज बोने से बोने वालों को कितना अलब्य ज्ञाभ होता होगा? 
खा्नी कुभ मे जब मरा हुआ कुम्म पानी डालता दै, तब वह्द अपनी 
गदन को कझाता है। वृक्ष भी फल्न प्राप्ति होने पर नीचे 'ऋकते 
हैं। उसी प्रकार दाता को भी दान लेने वाले का सम्मान करके खुद 
के उद्धाराथे दान देना चादिये | दान लेने वाला ऋणी नहीं, मगर 
देने वाज्ञा ऋणी है। लेने वाले के प्रताप से ही उसकी छक्ष्मी का 
अच्छे से अच्छा उपयोग द्वोता दै। कस फर्तन्य के लिये दी करता 
उत्तम है। स्वगे, सुख या सत्ता की लाजसा को छोड़ कर जो पाच 
मिनट के लिये ही सत्काय कर सफ्ता है, उससे आत्मिक गुणों का 
विकास करने की सप्ता बीज रूप से रही दे | फिसी प्रकार की 
इच्छा-फन्न की आशा-रकक्‍्खे बिना सत्काये करना ही श्ात्म 
संयम की शक्ति का उच्चतम स्वरूप दे । बाहर के अनेक व्यापारों 
की झपेक्षा आत्म संयम बहुत द्वी उच्च शक्ति है। शुभ काये के 
फल्न की स्वार्थी भावना निर्यूल होने से मनुष्य विश्व भर मे प्रचणड 
शक्तिशाली बन जाता है | फल्लाशा की स्वार्थेभय दृष्टि न रख फर 
स्वस्वभाव मय विशाल्ल दृष्टि रखो | शन्षु दै या मित्र यह बिचार 
किये- बिना उनके अ्रय के लिये तत्पर रद्दो | शअभेद भाव से फल्ष 
की शझाशा बिता शुभ काये करना असिधारा सम कठिन अत है । 
यही असिधारा त्रव॒ प्रगति के पथ मे आगे बढ़ा सकता दे | 
अपने बच्चे प्रति करुणा, प्रेम और स्नेह वताने चाली बिल्ली 
दयामूर्ति या प्रेस योगण घन नहीं सकती | उसे अपने जीवन 
में किचिन्मात्न सफल्लता भी नहीं मिल्त सकती | वह प्राणीमात्र के 
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पिया पिवामद्दादि को मिल्रती है ओर मस्त प्रृषर्जों के श्स 
प्रकार के सम्मान से भीनी लोग प्रसन्‍्न होते हैं और अपने प्रवर्यो 
के ऋण से प्रुक्त होने का ये प्रयान करते हैं। 


कई लोग तो जन्म होते ही अशपनी करत बालना प्रारस्स कर 
देते हैं भौर निजी सम्पत्ति का ह्धिकांश छुसमें सर्चते हैं। जीवन 
पर्येव कम पनाया करते हैं ! चड़ी कज से पड़ी मइचा मानी साती 
है। शिससे कि सृत्यु सस्मुख रहे कौर पाप काय से मन शंक्षारीक्ष 
रहने पार्वे | इसके बआय मारत में झपने भोग बिप्तास के छिये बड़ी 
२ मइज्लात बाग वर्गीचे ध्यादि बनाये आते हैं| इनके पनामे बालों 
का स्पेय प्पाजोवन विक्ञास ही रइठा है। इस प्रकार मलुर्प्पों कौ 
ध्पाकृति की भिम्नता के साथ दी साथ इसंढी प्रह्तियों में मी 
मिस्नदा का धानुमव दोता है| 


कई कोग धरसत्प स्सनीठि एस ध्सन्‍्यायमय पेशा करक इस पार्पों 
को पोने क ज़िये दान करते हैं, वद्ट दान नहीं किस्तु ठगाई है। 
शिक्त प्रकार कोई चोर णोरी करके एस धपराध से छुटने के जिपे 
सिपाददी को घूछ (गिएवत) दैताह, इसी प्रकार यह मी शुम कर्स को धूस 
इने समान है | धस्यन्न थो भारत में दास सौ प्रभा डी कम है, एस 
में मी वर्देमान में तो सिर मान सन्‍्मान के देहु शी दाम विया 
ज्राठा है | दादा दान छने वाल के पैरों में पड़े झौर सोचे कि मेरे 
सदूमाम्प दे कि ध्याप सरीसे पात्र क योग से मैरी कक्त्मी रैगा 
पावन द्वांती है धस्स्थपा दुर्गेपभप हो खाती ! कृपा करके फिर इस 
सेवक को पावन करें ] झ्ाज फल शो सो रुपपऐे धन दान देकर लात 
रुपये फ मानऊो इकता करते हैं | ज्ञाख का दान करना सुकभ है। 
डिम्तु रुससे प्राप्त मान का दास दूसा परम दुष्लेम ६ै। दाम में 
दने का मही है मगर बड़े से बड़ी छूट (प्राप्ति) है। शिप्त प्रकार झिसान 
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जमीन में धान्‍्य फो बोते है सो जमीन को दान नहीं देते है मगर 
उसको लूटते हैँ । मिट्टी, पानी, कर्दम व खात से भरी हुई जमीन 
में बीज वोने से उसके फप्त स्वरूप एक के स्थान पर सकडों बीज 
सिल्लते है, तो फिर मानव समाज के उद्धारार्थ मानव भूमि मे दान 
के वीज बोने से वोने बालो को क्तिना अलब्ष्य ल्ञाभ होता होगा? 
खाल्नी छुभ में ज़ब भरा हुआ कुम्भ पानी डालता है, तव वह अपनी 
गदेन को ऋझाता दै | वृक्ष भी फल्न प्राप्ति होने पर नीचे कुकते 
हैं। उसी प्रकार दाता को भी दान लेने वाले का सम्मान फरके ख़ुद 
के उद्धाराथ दान देना चाहिये | दान लेने वाला ऋणी नहीं, मशर॑ 
देने वाजा ऋणी दे । लेने वाले के प्रताप से ही उसकी ज्ञक्ष्मी का 
अच्छे से अच्छा उपयोग होता द्वै। कर्स कर्त्य के लिये ही करना 
उत्तम है | स्व, सुख या सत्ता की लालसा को छोड कर जो पाच 
मिनट के लिये ही सत्कार्य कर सफ्ता है, उसमें झात्मिक गुणों का 
विकास करने की सत्ता बीज रूप से रही दै | किसी प्रकार की 
इच्छा-फल्ल की ध्याशा-रक्खे बिना सत्काय करना ही श्यात्म 
संयम की शक्ति का उच्चतम स्वरूप दे | बाहर के अनेक व्यापारों 
की अपेक्षा आत्म सयम बहुत ह्वी उच्च शक्ति है| शुभ कार्य के 
फल को स्वार्थी भावना निम्न द्वोने से मनुष्य विश्व भर में प्रचयढ 
शक्तिशाज्नी बन जाता है | फल्लाशा की स्वार्थमय दृष्टि न रख कर 
स्वस्वभाव मय विशाज्ल दृष्टि रक्खो । शत्रु दे या मित्र यह विचार 
- बिना उनके अ्रय के लिये तत्पर रहो | श्ममेद भाव से फल्ल 
फी श्याशा बिना शुभ काये करना असिधारा सम फठिन ब्रत दै । 
यही असिधारा ब्रत प्रगति के पथ में आगे बढा सकता है | 
अपने बच्चे प्रति करुणा, प्रेम और स्नेह बताने वाली बिल्ली 
इयामृति या प्रेम योगण बन नहीं सकती। उसे अपने जीवन 
में किचिन्माज् सफल्नता भी नहीं मिक्ष सकती । वह प्राणीमात्र के 
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पिठा पिवामद्दावि को मिक्षत्ती है भौर सत प्रृथथों के श्स 
प्रकार के सम्मात्त से चीमी लोग प्रसस्न हीते हैं ्पौर अपने प्रतरेगों 
के ऋण से मुक्त दोने का दे प्रयत्न करते हैं। 


कई क्षोग तो घम्म होते ६" झपनी कख बाँघमां प्रारम्म कर 
देते हैं झौर मिजी सम्पत्ति का अधिकांश इसमें ख्चते हैं। जोषम 
पर्येत बज बनाया करते हैं | धड़ी कह से बड़ी मश्ता माभी शावी 
है। जिससे कि मृत्यु सन्‍्मुख्य रहे झहौर पाप काय से मन राकाशीक्ष 
रहने पार्वे ! इसके बाय मारत में क्रपने मोग विज्ञास के फिये बड़ी 
२ मइज्षाप्र, षाग बगीचे ध्यादि बताये खातेहं | इनके बनाने बालों 
का प्येय ह्माम्नीवम विज्षास द्वी रइता हैं| इस प्रकार मल॒ुप्यों की 
ध्पाकृति दी मिन्‍नता के साथ द्वी साथ रनकी प्रहस्ियोँ में मो 
मिस्नता का धातुभष होता ६! 


कई छोग धयस॒त्य ब्यतीति एस झस्यायमय पेशा करक हन पापों 
को धोने के ज्िये वान करते हैं, बह दान सही किरतु ठगाई है। 
जिस प्रकार कोई चोर घोरी करके धर प्मपराघ से पुटते क जिचे 
सिपाई को धृ् (रिश्वत) देता इसी मकार घइ भी ह्वम कमे को पूस 
देसे समाम है । अभ्यज्ष तो भारत में दाम की प्रथा दी कम है, रस 
में मी बर्तमान में तो सिर्द मास भस्मान के हेतु दी दान दिया 
लादा ई | दाता दान लेने वाल के पैरों में पड़े और सोचे कि सैर 
सदूमाग्प है कि झ्ााप सरीस पात्र क योग से मेरी क्षक्मी गंगा 
पावन दोती है झम्यथा दुगेघमब दो आती | कृपा (के फिर इस 
संवक को पाषस करें | हाय फछ ठो सो दपये तय दान देकर णाल् 
रुपये क मामडी इच्छा करते हैं । ज्ञाख का दान करमा धुअभ हैं, 
फिस्तु इससे प्राप्य मान का दाग देमा परम दुकैम है। दाम में 
देने का भ्दी है मगर बड़े से बड़ी घूठ (प्राप्ति) है। झिस प्रदार किसाम 
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जमीन मे धान्य को योते है सो जमीन को दान नहीं देते हैं मगर 
उसको लूटते ६। मिट्टी, पानी, फर्दम व खात से भरी हुई जमीन 
में बीज वोने से उसके फक्न स्वरूप एक के स्थान पर सेकडों बीज 
मिलते हे, तो फिर सानव समाज के एद्धारार्थ मानव भूमि से दान 
फे बीज बोने से चोने वालों को कितना अल्लभ्य लाभ होता होगा? 
खाल्ली कुभ मे जब भरा हुआ कुम्भ पानी डालता है, तव वद्द अपनी 
गदेन को कुझाता है| वृक्ष भी फल्ल प्राप्ति होने पर नीचे कुकते 
हैं। उसी प्रकार दाता को भी दान लेने वाले का सम्मान करके खुद 
के उद्धाराथ दान देना चाहिये | दान लेने वाला ऋणी नहीं, मभर॑ 
देने वाला ऋणी है । लेने वाले के प्रताप से ही उसकी लक्ष्मी का 
अच्छे से अच्छा उपयोग होता द्वै। कस कर्तव्य के लिये ही करना 
उत्तम दे । स्व॒गे, सुख या सत्ता की लाजसा को छोड कर जो पांच 
मिलट के लिये ही सत्कार्य कर सकता है, उसमे ध्मात्मिक गुणों का 
विकास करने की सत्ता बीज रूप से रही दै | किसी प्रकार की 
इच्छा-फल्न की ष्याशा-रक्खे बिना सत्काये करना ही श्वात्म 
सेयस की शक्ति का उच्चतम स्वरूप है । बाहर के श्रनेक व्यापारों 
की अपेक्षा आत्म सयम बहुत ही उच्च शक्ति है। शुभ काये के 
फल की स्वार्थी भावना निमृल होने से मनुष्य विश्व भर मे प्रचयड 
ज्षी बन ज्ञाता दे | फल्लाशा की स्वार्थेमय दृष्टि न रख फर 
स्वस्वभाव मय विशाल्ल दृष्टि रक्खो । शत्र है था मित्र यह विचार 
किये- बिना उनके अ्रय के लिये तत्पर रद्दो | अमेद भाव से फल 
की आ्ाशा बिना शुम काये करना असिधारा सम कठिन ब्रत है । 
यही श्सिधारा ज्त प्रगति फे पथ मे आगे बढा सकता दे । 
अपने बच्चे प्रति करुणा, प्रेम और स्नेह बताने वाली बिल्ली 
द्यामूति या प्रेस योगण बन नहीं सकती | उसे अपने जीवन 
में किचिस्सात्न सफज्नता भी नहीं मिल्न सकती । चह प्राणीमात्र के 
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पिता पितामद्ादि को मिल्नती है और रत प्रषर्शों क इस 
अकार के सम्मान से चीनी प्लोग प्रसम्न दोते हैं और पने प्रूंजों 
के ऋण से मुक्त होने का थे प्रमत्न करते हैं| 


कई लोग वो सम्म दोते दी ध्रपनी कन्र पाँपना भ्रारस्म कर 
देते हैं शोर निजी सम्पत्ति का ध्घिकांश इसमें रर्भते हैं। जीत 
पर्येत कह बनापा करते हैं | वड़ी कब्र से बड़ी मइत्ता मानो माती 
है। जिससे कि सूस्यु सस्मुख रहे और पाप काय से मस शंकारील 
रहने पार्ष | इसके बजाय मारत में अपने मोग विज्ञास के किये बड़ी 
९ मह॒काप, बाग बगीचे ह्यादि बनाये आते है | इसके बमाने बालों 
का ध्पेस ध्याजीअम बिज्ञास दी रहता है । इस प्रकार मलुष्यों की 
ब्याकृषि को मिस्नता के साथ द्वी साभ इनकी प्रवृरियोँ में भी 
मिस्नेता का ध्लुभष दोता है ( 


कई कोग ध्यसस्ण झतौति एबे झम्यायमय पेशा करक 6न पार्पो 
को भोने के जिये दास करते हैं, बढ दाल नहीं किनु ठगाई है। 
जिस प्रकार झोई चोर भोरी करके इस ध्यपराभ से छुटमे क जिपे 
सिपाडी को घ्ृस (रिश्वठ) पैठादि इसी प्रकार यइ मी शुभ कर्म को पूस 
देमे समान है । ह्रथ्वक्म सो सारस में दान की प्रवा ही कम है; उस 
में मी वर्तमान में तो सिर्फ मान घस्मान के देतु शी दाल धिमा 
खाद है । बाता दाम छेने बाले के पैरों में पड़े शोर सोचे कि मेरे 
सपूमाग्य दे कि ध्याप सरीख पात्र के योग से मेरी कर्मी गंगा 
पाषम दोती है अम्बया दुगेषभय दो श्वाती | कृपा करके फिर इस 
सेवक को पावन करें। हाय कल थो सो रुपये व दान वैकर शाप 
रुपये क मानड इच्छा करते हैं। ल्ाय्प का दान करना सुफ्भ हैं; 
फिन्तु रससे प्राप्व मान का दाग देसमा परम दु्ट्षेम है। दाम में 
देने का मई हैमगर बड़े से बड़ी छूट (प्राप्ति) है। सिस प्रकार किसान 
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जमीन मे घान्य को बोते दे सो जमीन फो दान नहीं देते हैँ मगर 
उसको लूटते दद। मिट्टी, पानी, कर्दम व खात से भरी हुई जमीन 
मे त्रीज बोने से उसके फल्त स्वरूप एक फे स्थान पर सेकडों बीज 
मिल्लते है, तो फिर मानव समाज के उद्धारार्थ मानव भूमि मे दान 
के बीज बोने से वोने वालों को कितना अलभ्य लास होता होगा? 
खाली छुभ में जब भरा हुआ कुम्म पानी डालता है, तब वद्द अपनी 
गदेन को क्रक्ाता दहै। वृक्ष भी फल प्राप्ति होने पर नीचे 'ऋकते 
हैं| उसी प्रकार दाता को भी दान लेने वाले का सम्मान फरफे खुद 
के उद्धाराथे दान देना चाहिये | दान लेने वाला ऋणी नहीं, मभर॑ 
देने वाज्ञा ऋणी दे । लेने वाले के प्रताप से ही उसकी क्क्ष्मी का 
अच्छे से अच्छा उपयोग द्ोता द्वे। कम फर्तेन्य के लिये ही करना 
उत्तम दे | स्वगे, सुख या सत्ता की लाजसा को छोड कर जो पाच 
मिनट के जिये ही सत्कार्य कर सकता है, उससे श्मात्मिक गुणों का 
विकास करने की सत्ता बीज रूप से रही है| किसी प्रकार की 
इच्छा-फल्न की प्याशा-रक्खे घिना सत्काये करना ही श्षात्म 
संयम की शक्ति का उच्चतस स्वरूप है | बाहर के अनेक व्यापारों 
की अपेक्षा श्रात्म सयम बहुत द्वी उच्च शक्ति है । शुभ काथ के 
फल्त की स्वार्थी भावना निर्मल होने से मनुष्य विश्व भर से प्रचयढ 
शक्तिशाली बन जाता दै | फल्लाशा की स्वार्थमय दृष्टि न रख फर 
स्वस्वभाव मय विशाल्ष दृष्टि रक्खो । शत्र॒ है या मित्र यह विचार 
किये- बिना उनके अय के लिये तत्पर रद्दो । अमभेद भाव से फष्त 
की झआञाशा बिना शुभ काये करना असिधारा सम कठिन ज्त है । 
यही असिधारा त्रत प्रगति फे पथ मे आगे बढ़ा सकता है। 

अपने बच्चे प्रति करुणा, प्रेम और स्नेह बताने वाली बिल्ली 


दयामूर्ति या प्रेम योगण घन नहीं सकती | उसे अपने जीवन 
में किचिन्मात्न सफल्नता भी नहीं मिक्ष सकती । वह प्राणीमात्र के 
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प्रति झपने बच्छ जैसा माठ्माव रकसें तो द्यामाता हो सके हौर 
रस का जीबन सफल्ष दो | इसी प्रकार मनुप्य अपने कुट्ुम्त द्वाठि 
स्वजन, स्मेद्दि के साथ स्तेह माव रक्‍खे झोर इसी से पदि ममुष्य 
को दयावतार माना आय तो अपमे बच्चे पर या करने वाक्ी 
बिल्ली को सी दयावतार मामना चाहिए। शह्ष तवा मित्र प्रति 
असेष्‌ साथ से सेवा करने वाक्षा ६ शुम कर्तव्य करता है ऐसा 
सममलना चाहिए । 


अपने पास मांगने वाज्षा मिज्ुक हमारी हपकार अुझि आगृतत 
करके इमें क्ूयी बनाता है। मिशझुक इसको उपकार करने का 
अवसर वेता है श्यत सका श्मासार मामना चाहिए स कि, रुससे 
झ्ामार मनाना था पशोगान कराता । इसमें शोमा तहां है । मिद्ु* 
द्वारा दाएत्व बुद्धि रूपी सौसाम्प के क्षिए कृताये समर्मो। मिह्तुक 
ढ्री मिझ्ा-पाचना भाण् भीमन्तो $ इद्धार के झ्िए ठपकारक है 
तो धानाथ, दया पाञज कर झ्ञान पिपाझुझों क क्षिप साधन समर्पया 
ढरना प्रीमस्तों के क्षिए कितसा मदृदुपकारक है ? इस बात का 
विचार करके अरीमस्दों को अपना कर्सम्य में झ्रारूद दोमा 'भाहिए | 


इमसे परोपकार झिश्वा ऐसा विचार मी झाईराश का 
पोपद हैं। परोपकार पृत्ति वढ़से पर ऋईमाब का ताश दोता हैं। 
अंगता में क्षयोट माज रखफर रहने वाक्षा मी ध्यदृत्ति रबले तो 
बह त्यागी सही संसारी है। झलौर झमनासक्त भावना बासे भरत 
अते चकवर्ति सिशासमासुड द्ोते हुए मी त्वागौ है । 


पत्रित्र पिघार करना विश्व में सुत कैक्लाना दै ब्मीर ध्प्पदिप्त 
जिचार करमा विरर में विप फेज्ाला दे। दूधरों को धद्दास्य करमे 
बाण्षा खुद को दी सद्दाप्य करता है, दूसरों को नहीं। ऐसा करके 
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चह खुद को सुशिक्षित और सस्कारी बनाता है। सात्रि यह एक 
सबक ( पा5) सिखे तो भी बस है। अच्छे कर्मा के बदले में 
छान्‍्य ऐसे शुभ काय स्वभाविक दोते रद्द ऐसी भाथना रक्ख । फष्त 
की श्याशा रहित बुद्धि एक अमोध शस्त्र है। इसीसे अज्लान का 
नाश द्वोता है और उसका अपूर्व श्रानन्‍द स्यथ भोग सकता दे | 


मकखी छूतादि वस्तु खाने श्याती है, परतु उसीमें फेंलकर मरती 
दे वैसे ही मनुष्य विषय-विज्ञास का आनन्द लूटते उसी में फेस 
जाते हैं और दूसरों फे दया-पात्र या द्वास्यास्पद द्वोते हैं । गये लेने 
और लिवा गये, गये भोगने और भोगा गये, गये सालिक होने पर 
होगये गुल्लाम, गये कमे करने पर कर्म रूप होगये, जीवन फे सुख 
भोगने गये और स्वय भोग रूप होगये । इतना प्रत्यक्त अनुभव 
होने पर भी जो सावधान न हो, उसे अपना वेभव-विल्लास के 
साधन बल्लातू छोडकर दीन मुख से चला जाना पड़ता है, इत्तना 
ही नहीं बल्लात उसे दूर किया जाता है | 


दान, उदारता और सहिष्णुता प्रकट करोगे उससे अनन्त गुणा 
चैभव मिलेगा | दान, उदारता और सहिष्णुता नहीं रक्‍खे तो भी 
इरत बल्लातू करायगी। सुख-विज्ञास के साधन सदुपयोग मे लगाव, 
घन्यथा कुदरत गदन पकडकर छाती पर बैठकर दृडपकरेगी | भानच 
न भूल कर कुछ श्याने बनो | अनिच्छा से किविन्मात्न छोडने में दुःख 
है, परतु स्वाधीनता ( स्वेच्छा ) से सर्वेस्थ का त्याग में परम झुख 
और शांति है । ऐसा कोई मानव नहीं हे कि जिसका सबेस्व कुद्‌- 
रत ने कभी ने छीना दो । 


जितना अधिक सचय किया होगा, उस अधिक सम्पत्ति को 
अन्त समय त्यजते हुए इतना द्वी श्रधिक्र मोहजन्य दु ख व क्लेप 
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हांगा कि द्वाय| यह सब मेर से वजार् छीना जरा है, मेरा इ७ 
मह्ी बता बिकश हूँ! इस हस्थाचषार क सामने अपीक्ष, प्राबेना 
फर्याद, प्राकन्दन सुनमे बाल्ला कोई नहीं है। जिस शरीरगों 
जीपन भर पुष्ट दिया रक्षा की >गार किया छापना ही मान कर 
आत्म मान भूज कर खिसक क्षिये झनेक पाप किये, बड़ भी डर 
( वणा ) दे रहा है। ढठने बैठने की शक्ति नहीं रही है और शरीर 
मार भ्रूद मासूम दोता दे। सम्पत्ति परम विपचि सम दिखती इ | 
उत्त समय कर्तम्य विशुक्षता ओबन के झहस्पाचार आर पार्पो का 
प्रदाश सर समक्ष श्यासा है। पाप-फत की कस्पना कर करिफ्त 
होता है सपेस्त का भोग दफर भी कुछ समस अधिक जीता भा 
हता है गितु वह झारारण दया पाभ, छ्पात्र ध्यास्मा पते जोबस 
की बंदी बचाने कुदरत क साम्राम्य में-झन्‍्पय गति में मल करता 
है | इसे धैसकर स्नेदिजन शो झथ गियते हैं. कोई वाणी पीटवे हैं 
कोई ईसते इदते हैं कर कुछ समय बाद भूप्त आते हैं. थाद भी 
मद्दी करते ध्योर जसा जस्मा ह्वी न था थंस हसऊा नाम तिशां छुप्म 
हो जाता ६ ! 


शौघ्र बोझोग वो शीघ्र दगगा वैस शीम दोगे शो शीघ्र मि 
भ्रगा | ध्मस्पया मृस्पु समय जाक्षमें फैंस पत्तीषत्‌ घड़ फड़ाट ररना 
व्यय होगा ।स्री पृश्र परियार घन भीर अरषिण्यर के सड़किश सुसक 
लिपे भनुष्श छूपने जीबन ढी सस्म बमाता ई धरो८ सास्मजत्‌ इबा 
में उड़ सरावा है। 


रोग क पोम्म शरीर न दो बद्दं तक वारीर में रोग प्रतिष्ट नहीं 
हैतते | द्ुपों को ध्यामन्त्रय बिता डियेदुषप पास में महीं झा 
सकजे | मुर्दा ट्रये पिसा ढींण, गीघादि फाड़ साने महीं श्माते 
पैसे दी जीब झपने सुस्त दुल्पा का कर्ता दर्ता है। विधारने पर 
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मालूम पड़ेगा, कि जीवन मे ज्ञितनी ठोकर खाते दे उसकी पूर्व 
त्तेयारी अपने से हुई थी, ऐसा स्पष्ट प्रतीत हागा । इससे सिद्ध हे।ता 
है कि, वाह्य जगत्‌ हम पर सत्ता नहीं चला सकता, किंतु आंतर ' 
तत्त्व फी सत्तानुसार-श्राज्ञानुसार बाह्य जगतू प्रवर्तता दे । अपनी 
पछन्‍्तर सृष्टि पर सत्ता-प्धिकार जमाव तो विश्व की कोई सन्ता 
हम पर नहीं चल सके | 


हस छापने दोप नहीं देखते, पर श्यन्य के देखते हैं। यदि दम 
स्वय निर्दोष दवा तो ऐसे दूषित जग में हमारा जन्म ही क्‍यों है। 
जगतू में सब सेतान है, तो तू भी सेतान है । वरना तेरा जन्म 
सैतानों मे नहीं द्वाता | दूसरों फे दोष देखने की फायर ( नीच ) 
इत्ति छोड कर दोष देखने की धीर बृत्ति से महावीर चर । 


हम ज्ञान फी बाते करते हैं, पर प्रसग थाने पर शब्द रूपी 
कंकर तोप के गोले की तरह हमें चसका देता है ओर ज्ञान को 
भंगा देता है, इससे अधिक पामरता क्‍या हा सके ? कोई भी 
मुख मनुष्य 8मको अप्रिय शब्द कहकर हमारी ज्ञान बुद्धि को बि- 
ऊऋत बना सके-राग ट्वेष जगा सके, इससे बढ़कर श्यन्य पामरता 
क्या हे सफे ? द्वार को सुष्टि प्रहार करने वाले को ही मार 
छजगता दै, दिवार फो नहीं । तो क्‍या हम दिवार से भी ध्धिक जड 
है कि छोटे कंकर से हिल जार्यें-विक्रत होजायें ? हम चेतन्य हैं 
अतः चेतन्य शक्ति को समझकर श्मपना कतेव्य विचारना चाहिये, 
जिससे शुद्ध चेतना जाग्रत हो । 
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ससार-खरूप 





१-ससारासक जीयों री सनोदशाः | 


कोई परोपकारी वैध पर घर जाकर निरोग ब धीमारों की 
नब्ख ( 6 # देखकर सवा साब से ध्समुस्प दकाइयाँ वेब तो क्षोग 
कहेंगे कि, वैध अपने पस्णे की याहिरात के किए फिर रहा है कौर 
बैध को दधाई पर ग्रिश्वास कम करते हैं। वैसे दी क्ानी-परोपकारी 
पुरुष के समान रे बिचर कर भर्मोपवेश देसे को झक्षानी जन स्वाय 
सममते हैं झोर उतक बचन-ठपवैश-का ्यनावर करते हैं । 


सुँढ ( सुभर ) के पास मेबा मिष्टास्त धरमे पर सी शद्द सका 
स्वीकार मी करके काटनै-मारमे-पौढ़्ता है। छसे शंका इोती है 
कि, भइ मेरा झम्मृत आयाइार विष्टा जैने माया है।इसी तरइ 
धंसारी औीढों को विपय कपाप झ्ारम्म-परिस्रह ( को बिछा से भी 
इर्पभिक संकीन दे ) छोड़ ने की इच्छा 6३ द्वोवी | ऐसा त्याग 
का उपदेश दैन वा््षों का दे विरोध करते हैं | इनको शास, इराम 
अरित्र धाम शीक्ष-दप-भाषनादि अससत मोशन परोसने पर भी 
इन्हें विष मोजम समक्कर अनादर करते हैं! क्वानी बाप्ष घीर्षो 
को छानी के बचत पर विस्थास तहीं माता | भस्ता करता भी है 
हो धपपने विपय-कृपाय तथा आरम्म-परिमद को शप्ता करके स्वग 
गा मोश्ष मिक्षठा दी तो उस पर विचारकरता है | क्षामी के बचमों 
को मुँह से मिध्या मह्ी कहता इतसा सका एउपकार समर्के। 
पस्स्तु बर्तेम स तो शञानी के बचम इष्बादस विप दो ऐसी बपेश्ता 
क्रहा दे। 
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व्याख्यान में नेक विपय आते है । विपयासक्त भ्ोत्रा जब 
व्याख्यान श्रवण करता दे और वक्ता (ज्ञानी ) जब धन की 
निःत्तारता फरमाते है उन वक्त उसे वसुल्ली याद आती दै | द्वात 
का उपडेश सुनते समय ज्षैना याद श्राता दे । ब्रह्मचय का उपदेश 
सुनते समय श्रपन्ता या पुत्र-पुत्री के लग्न याद छाते है । उप के 
उपदेश श्रवण के समय जीमणबार याद श्ाता दै | पवित्र भावना 
का उपदेश सुनते समय कचहृरी फे दाव पेच याद शअझोते हैं। इस 
प्रकार उपदेश का असर फिंचितू मात्र नहीं होता । भरे हुए घंडे 
में पानी भरा जाय तो ऊपर से चन्ना जाता है, वेसे ही विपय 
फपाय से भरे हुए हृदय पर से उपदेश बह जाता है-कोई असर नहीं 
होता । उसमें आत्म कल्याण के तत्त्व केसे ठद्दरे ? धर्म-तत्त्व में 
भी विपय कपाय के तत्त्व सिल्ला कर विपमय बनाया जाता है | 


सवेस्व द्याग कर भी जो धर्मापदेश सुनता दे, वह सुसाध्य रोगी 
है। ध्यनुकूलता द्वोने पर वर्मोपदेश सुनता छे, बह कष्ट साध्य रोगी हूँ 
ओर जो मात्र जोक व्यवहार के लिए ही उपदेश सुनता है वह 
श्साध्य रोगी दे । 


सीठाई खाते २ जैसे चटणी, नीम्बू, मिर्च, दाज़्, शाक श्यादि 
खाने की इच्छा द्वो जाती है, वैसे दी धर्मोपदेश सुनते २ विपय- 
वासना प्रति जीव का चित्त चल्ना जाता द्ै। जैसे गगन विद्दारी 
चीक्ष की दृष्टि जमीन पर के सडे मांस पर ही द्वोती दे, वेसे धर्मो- 
पदेश रूपी गगन विद्दार करने पर भी विपयासक्त जीवों फी दृष्टि 
विषय रूप सडे मांस की ओर जछ्षगी रह्दती दै । अपथ्य पर प्रेम 
करने वालों को औपधि फायदा नहीं करती, वैसे ही विपय-फपाय के 
अमी जीवों फो जिनवाणी नहीं रुचती। जैसे चोर सिप।हदी के समप्त 
साहुकार जैसा अच्छा वर्ताव करता दे और सिपाही के अभाव मे 
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पुना भोरी करक संग जाते का विभारता है, बैसे दी धपक्टानी-जीब 
भ्र्म स्वानछ् में घार्मिकता की सम्पता रक्ता है कौर परम भगण 
के बार घम स्पानश् छोड़त दी पुझ/ मिपय कपाय में दौड़ धूप 
करवा है। रोगादि धमय म॑ घर्य साबना राय दिचार करता दे छीर 
रोगादि फे ध्साव में पूना विषय-ूपाय में क्षीन होता है। 


मम्नुण्य झपने जीवन रूप बतन में सदा गुण पा दोप भरते 
खते हैं। बाजारू चीजे सरीद में के सिपे शेसे घर की प्लावरया 
कता है, वैसे ही संसार में सुख &ुम्ख रूपी सौदा के किए पुन्या 
प्राप रूपी घन की आाहरमशु्था है। पर्गे के शरण बिला छात्मा 
जुद्र मिछ्ुक है! 


पिपयंकपाय युक्त मिशुक आत्मा का सुपर बड़ा दे. ध्मनन्‍्त 
दाल से इसमें विषम भोग भरमे पर भी बह नहीं भरता है। 
दिफ्य कपाय के योग से आरमा ध्ुद्धि दीन बसी है। घयलन्त का 
के विपप सोग के झयेक बिघ्र दु से मोससे पर भी सुख्र के लिये 
लेश साभ विचार करता नहीं है| मन बचम काया के झशुम भोग 
धर्म प्॑ धन के खटेरे हैं तपापि इनका कमाऊ पुरषत्‌ ्यादर ऊिया 
खाता है। स्त्री, पुत्र घ्लादि हगारसा के इप्नादि कक के बस्पन हँ,तव॒पि 
हम्ई भुक्ति के कारण सासकर इस पर स्मेइ किएा झाता है। पेपी 
मनोइशा के कारण संसारी जीब धमनस्त काप से सतस्त संसार में 
मसवश्नमण करते है। 


( ४७) 
२-दोष-हृष्टि 


किसी के स्वभाव के बीच मे नहीं पड़ना चाहिये। अपना २ 
स्रभाव बदलने मे स्वय समथ द्वोते हैं, दूसरे सभी चाद्दे कितने ही 
ज्ञानी हो, असमथ हैं। तो हम किसी का स्वभप्व बदलने वाले 
कौन हैं ? किसी का ठोष देखना श्नधिकार चेष्टा है। कटक कटक 
से ही निकल सकता है, वैसे दोषी के दोप देखने मे हम स्वय 
दोषित होंगे तभी दोप का काटा देख सकेगे। निर्धन और रोगी 
का तिरस्कार नद्ीं क्या जाता, वैसे ही गुण दीन और दोषी का 
भी तिरस्कार नहीं करना चाहिये। किसी की टीका या निन्‍्दा 
करके उसको सुधार ने की आशा कीचड से कीचड धोने समान दे | 


कोई वृक्ष मीठे फल्न देते हैँ कौर कोई कडुवे-तद॒पि निन्‍्दा या 
टीका नहीं की जाती, क्‍यों कि ये प्रकृति के श्लाधीन हैं । वैसे ह। 
मानव अपनी प्रकृति के आधीन दै तो दोष किनके देख ? सब 
अपने स्वभावाधीन है, वह अन्यथा फेसे है। सके ? फल्न लेते समय 
उसके छिल्लफे, गुटज्ी श्रादि भी साथ लेना पडता है, इसी 
तरह मानव के दोष रूप छिलके गुटल्ती की उपेष्ता करके 
उसमें छिपे हुए गुण रूप फल को अद्दण करना चाहद्दिए | दोषी 
के दोष नहीं देखते दोष रूप फल्नका उत्पादर्क-डपादान-बीज 
देखना चाहिए । अपने दोष धअक्षम्य ओर पर दोप क्षम्य समझता 
चाहिए | झन्य का दोष एक वक्त ढकने से पुनः बह दृष्टि गोचर 
नहीं होता । दोष दृष्टि अपनी द्वी तुच्छता दै। दोषी प्रति माता 
पुत्रवत्‌ प्रेम रखना चाद्दिए । दोष दृष्टि वा्ना आज दूसरों के दोष 
देखता दै, कक्ष मित्र-स्नेहियों के दोष देखेगा और क्रमशः यह 
आदत बढकरें श्रततः उसे अखिल विश्व दोपित दिखेगा है | दोष 
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पुनः भोरी करके मंग जाने का विचारता है, वैसे दी धरह्भामी-बीग 
प्र्म स्वानक्ष में छार्मिकता की सम्पवा रखठा है कौर पर ग्रवक 
के बाद घमें स्पानद छोड़ते ही पुनः विपय कपाय में दोड़ पृप 
करता है। रोगावि समय में धर्म भावना का विचार ररता है झोर 
रोगावि के ध्यमाव में पुनः विषए-कपाय में क्षीन द्ोता है। 


अनुष्य झपने जीवन रूप बर्तन में सदा शुस्य या दोष मरते 
रइते हैं। बातारू तीर्णे खरीद ने के जिसे जैसे घन की श्यामरस 
कऋवा है, बैसे दी संसार में सुख दुम्ख रूपी सौदा के लिप पुस्ष 
पाप रूपी एम की आवश्यकता है। शगे के शरण बिना ध्यत्मा 
चुद मिद्ठुक है । 


वियय-रूपाय युक्त मिश्ुक झांत्मा का शदर बढ़ा है. सन्त 
ढाक्ष से इसमें विध्य भोस मरसे पर भी व नहीं भरता है। 
विपम्र कपाय के योग से श्ात्मा शुद्धि दोम बनी हैं। प्मतत्त काज 
के बिपय सोरा के अनेक विष $अ भोगने पर भी घुस के लिपे 
लेश साथ पिचार करता महीं है | मत बचन काया के झशुम मोग 
भर्म एवं पन के हूटेरे हैं तपापि श्नका ्माऊ पुजहतू श्याइर किया 
जाधा है। स्त्री, पुत्र बनादि भात्मा के इस्तादि काझ के गम्पन हैं,तद्‌पि 
हम्ई मुक्ति के कारण! मानकर हम पर स्नेद क्रिया आता है। एसी 
मनोद्शा क कारण संसारी जीव स्प्तस्त काक्ष स झनस्त स॑सार में 
सबश्रमय करते हैं । 


(६) 


स्वाय में से द्वाता है | वह शात्मा के महान, स्वरूप का विस्मरणा 
कराता है। दोष दृष्टि से ईर्षा, बैर, विरोध, निंदा और अन्य पाप 
मय भावनाओं का जन्म होता है। दोप दृष्टि वाला परदोष दशेन 
रूप ब्रड़ का बीज लेकर अपने में बट वृत्त बनाने की क्रिया करता 
है । किसी का भ्रूठा ध्याह्ार नहीं खाया जाता, तो उससे अनन्त 
सलीन भावना का दोष रूप आहार श्रात्म प्रदेश में किस प्रकार 
पचाया जाय * 


हमे परदोपे सहिष्णु द्वाना चादहिये।परदोप जैसे सामान्य तत्व 
को जो नहीं सह सकता, वह शरीर की भयकर वेदना समभाव से 
कैसे सह सके ) सब के उज्ज्वल पहलू देखो | काना पहलू देखने 
के लिये अ्रन्धकार में जाना पडेगा | भुड (सुश्मर ) की दृष्टि ननन्‍्दन 
वन में भी विष्टा ढुंढती दै, वैसे दोष दर्शक, परमात्म स्वरूप मानव 
ससार के नन्दन वन सें श्रनन्त रसणीय भनुष्यों में से भी दोप 
देखने की बुद्धि रखना है। परधन छिपाने पाला चोर दे तो पर 
गुण रूप घन छिपाने वाला दोष दुर्शी, मद्दा चोर है | 

संडे हुए खुन को पीने वाली जोंक से भी दोष दुर्शी अधमतम 
है | क्योंकि वह अनन्त दुर्गेध--अनन्त मत्तीन दोष रूप रस पीता 
है | किसी फे दोष देखना श्यधमाधम कतेंव्य दै। पर दोष न सहना 
बडी द्रिद्रता, निधनता और दीन दशा है। और दोप सहकर गुण 
दृष्टि रखना सर्वोच्च श्रीसन्ताई दे । 


शरीर के ज़ख्म थी मनुष्य प्रेम से सेवा फरता है तो दोपी 
सनुष्य क्या ज़ख्म से भी अधिक घृणास्पद है कि, उसकी सेवा 
नहीं फरके, तिरस्कार किया जाय? ज़ख्म को शअराम होने 
तक प्रेम पूषक सेवा को जाती है, वैसे द्वी दोपी, गुणी न बने वह्दा 
तक उतप्तकी प्रेस पुबक सेवा करना चाहिये । मनुष्य के दोप नहीं 


( £८) 


फ कैट ऊ है सजूर ऊिय आप तो परिसर नन्‍दसयन दिसेया झोर 
वोप शाह बंटक स शास्मनी शमस्। विष्टा क पात्र से विष्टा और 
अमृत क पात्र स अमृत मरता हैं। वैस दोपी की दृष्टि से होप 
आर गुणा शी दृष्टि स गुण प्रतित होते | 


मद॒प्य किसी का डांप दूसरे को %द्ठता है दूसरा तीसर को, 
तीसरा और को आया पाँयबे को यों परम्परा बढती आदौ है 
भौर जिन्दु सिम्धू होता है। दोप दर्शो कमराः टिम्दु विपक्ो 
सिन्धु वमा कर विश्व में बिप क परमाणु रुकाता दै झीर गुर 
दर्शी बिश्व में झ्रमृत परमादु फेल्लाता है | विश्व में मुझ का रर्पा- 
दान शुणय दृष्टि दमा दुःस करा ठपाशन बोप ईंट दी $ | 


मलुप्य को छापने दृश्य का वो दृष्टि रूप पीधा ह॒प़ाड़ कैश्ला 
आादिये शिससे गुण दृष्टि का पीषा बढ़ सझगा। अ्ह प्रिय पुत्र 
डा पक्ष शसे वाला पिदा दसडा अ्रद्वित करता है| बैस अपना 
दोप नहीं निश्ाप्नते दूसरे का दोप मिकालसे बाल्ना ध्पपना शधह्ित 
इरठा दे | दम में जहां तऊ सूस्‍्म दोप हो वद्धां शक इमको पा 
पक्ष नहीं करना बाहिपे। दोप दृष्टि दिस टष्टि हैं श्यीर शुस्य- 
हॉऐ भद्िपर दृष्टि है। दोप दृष्ति गपे चिता दया या अर्दिसा का 
पाक्षम मद्दी दवा सकता | बह सामव दया पाप्ठमे में ऋसमर्षे है। 
ऐसा ध्मपात्र ध्यम्य स्वाबर तया चस जीरो क्री या ढैसे पाक्ष सभ्ता 
है? धाार्य की दृष्टि मांस व बारू से नक्षरत करती ईं धो परदीप 
इरीन में क्यों सफ़र मे करें ? दोष दृष्टि बाले का सीबन विष्यों को 
माजा है | प्रेस से गुण इृष श्यौर दोप से द्वेप दृष्टि इत्पस्न दवाती 
है | बोप दृष्टि में संकुचितवा भारौपन है! मारी बस्तु का स्वमाव 
मौच जाते का दे गुण्य दृष्टि में दधारता अर्पात इप्अ्पम है! 
ढसका स्वमाव ऊंची राति में जाने का हे। दोप ध्टि का खत्म 


( ६१ ) 


चाहिए। हमारी दोष दृष्टि हममें तथा अन्य मे दोप उत्पन्न करती 
है | दोष, निन्‍्दा, ईर्पा, बेर और दोष दृष्टि सानव का जाति स्व- 
भात्र नहीं होने से वे जीवन में खमनेक विध विष उत्पन्न करके रोगी 
बनाते हैं। “करे सो भरे! के न्याय ले दोप दर्शी अपना पतन करता 
है। दोप दर्शी के राक्षसी विचार दूसरे से भी राक्षसी परमाणु 
लाकर अपने में भरता दे ओर गुण दर्शी शांति के सन्देश से 
दूसरे के शांति के शुभ परमाणु अपने में सरता दे । दोष दर्शी को 
टुगुणा तुकशान सहना पड़ता है। अपने में उत्पन्न हुए अशुभ पर- 
माणु और दूसरे से आये हुए अशुभ परमारा, इस प्रकार दुगुणे 
अशुभ परमाणु दूसरे के श्रह्ित से हमारा दुगुणा अदित करता है। 

न्‍्यायगर ( धूल शोधक ) घूल्न मे से भी सोना ढूरढता दै, तो उसे 
मिन्नता दे | वैसे ही सनुष्य जो अनन्त ज्ञान और गुण शक्ति का 

घारक दै, उससे जितने गुण ग्रहण करना चाद्व ले सकते हैं। पात्र 


अपनी पानश्नतानुसार योग्य स्थान लेता द्दे। दोषी दोषों को और 
गुणी गुर्णो को ग्रहण करते हैँ । 


>---ब्पणथ 9.00... 
ही >> 
३-संसार-शराब खाना 


ससार रूप मदिरा मन्दिर में पांच इद्रियाँ क्रौर विषय कषायों 
को पोषण मिल्लता है | इस नशे में संसारी जीव मदोन्सत दिखते 
हैं। कितनेक स्थावर (एकेन्द्रिय ) जीव उस नशे में इतने बेभान हैं 


कि हित प्रकार की प्रवृत्ति नहीं कर सकते, न काया को हिल्ला 
सफते । 


( $० ) 


देखते उसकी अनन्त शक्ति घारक वैतन्म अआर्मा को बेखो । दूसरे 
का राई डिसना दोप मेरसम और अपमसा मेद शितना दोष सा 
सम माना जाता है, इससे धषघिक क्रपात्रता और परामरता झन्‍्म 
कया ट्ोसकसी है ? किसी का दोष देखता क्रपमे में दोपों को 
निमल्त्रण देना है वूसरे के झ्िये छेस तुच्छ सिर दम करते हँ 
इसका प्रसिफक्ष स्वरूप इस दूसरे को हपसे फ़िये दक्षक्रा विचार 
करमे की प्रेरद्षा करते हैं। ऐसा एक मी मनुष्य सर्वक्ष श्री ृश्ठि में 
प्रहीं है ल्लो कि ध्म्ेस्थ गुया शक्ति का भारक से दी । परदोप बैखने 
इमारी झांसे ब।ए सैसी बड़ी घनती है झयीर स्थवोप देखने के लिये 
मबखी बसी छोटी | स्ववोप देखनेक लिये ख़ुदँबिन रखना भाहिये 
क्षौर परवोप देखने क लिये दुर्बिन | स्ववोप बरौक को परदोप देखने 
समय नहीं मिज्रवा | नामर्द परदोप देखता है झमीर मेंबर 

महाबीर अपने ही दोप दे कते हैं | सेतास छित बुंढता है ब्योर सभ्जन 
दि दाता है। बोध बर्शी सुई का काम ( छेत ) करता है. और 
युणिदर्शी गसमें गुणा रूप घागा पिरोकररुस छिद् को ढक वेवा दै! 


मानव शरोर में रदी हुई दोप दृष्टि कौ पाशवता दूर करें। 
दोप हृत्ति की पशुदा का माश कर गुण दृष्टि द्री मानचता झ्रात्मा 
की सन्लाई के किये प्रकटाना घाहिये। पर में कुत्ता बिस्जी मेले 
पण्मु को भी नहीं घुसने देते, तो ध्मात्मा में दोप-दापि कप भर्यकर 
पद्मुभों को क्‍यों घुसामे खाये | द्रस्प पशु का इतना तिरए्कार 
किया जाता दे तो झ्मास्मा में स्पस्न होमसे बाली भाव पशुता का 
संपद्दा त्याग करना चाहिए । 


किसीक दांप देखने क पहल विधारना चाईिए कि दम भी झिसी 


धाप्तान धात्म्पा में ढेसे थे | दम स्थय इससे विशेष शोपी थे। शपने 
काटे से विश्व को महीं धोक्ते हुए परमास्म पद के कांटे से छीक्षना 


( ६१ ) 


चाहिए। हमारी दोष दृष्टि हममें तथा अन्य मे दोप उत्पन्न करती 
है | दोष, निन्‍्दा, ईर्पा, बैर और दोष दृष्टि मानव का जाति स्व- 
भात्र नहीं होने से वे जीवन मे अनेक विध विष उत्पन्न करके रोगी 
बनाते हैं | “करे सो भरे? फे न्याय से दोप दर्शी श्रपना पत्तन फरता 
दै। दोष दर्शी के राक्षसी विचार दूसरे से भी राक्षसी परमार 
ज्ञाकर अपने में भरता दे और गुण दर्शी शांति के सन्देश से 
दूसरे के शांति फे शुभ परमाणु अपने में भरता है। दोष दर्शी को 
टुगुणा तुकशान सहना पड़ता है। अपने में उत्पन्न हुए शुभ पर- 
माणु और दूसरे से आये हुए अशुभ परमाणु, इस प्रकार ठुगुणे 
अशुभ परमार दूसरे के श्रद्वित से हमारा हुगुणा अ्रद्वित करना है। 

न्‍्यायगर ( घृूल शोधक ) धूल मे से भी सोना द्ूयढता है, तो उसे 
मिक्षता है । वैसे द्वी मनुष्य जो श्रनन्त ज्ञान और गुण शक्ति का 

धारक दे, उससे जितने गुण महण करना चाद्दे ले सकते हैं। पात्र 

श्पनी पान्नतानुसार योग्य स्थान लेता है। दोषी दोषों को और 

गुणी गुणों को प्रहण करते हैं । 


+>>ब्प्प्जई 09... 
कि पिबी 
३-संसार-शराब खाना 


ससार रूप मदिरा मन्दिर में पांच इद्रियाँ क्लौर विषय कषायों 
को पोषण मिलता है| इस नशे में ससारी जीव मदोन्मत दिखते 
हैं। कितनेक स्थावर (एकेन्द्रिय ) जीव उस नशे में इतने बेभान हैं 


कि 300 प्रकार की प्रवृत्ति नहीं कर सकते, न काया को दिल्ला 
सक 


( है२ ) 


वैशदिय बाल सीन दिन सर ठौंस टॉस कर शराव पिया करते 
हैं भोर झट रात्रि दोड़ भूप करते ईं! वे श्स मद के मरो में न सर 
सकते है न देख सकते हैं, न छुस सकते है, न विचार सकते हैं। 
तीन ईद्विय णाप्ते जीप दारू की राम्ध किया करते हैं। चार ईद्विए 
गे गरप छेते झमोर मविरा मंदिर देखत॑ रहते हैं | इसी जिसे घूमते 
हैं, पड़ते हैं। पांच ईंद्रिय वाले जीव पाँचों ईद्वियों से मदिरा सेवन 
करते हैं झौर इतने मस्त हैं कि सनक मन भर गये हैं। ( भसक्ीट 
पैचेर्द्रिप ) भारकीय जोव नश में मस्त दोडर परस्पर क्षड़ते हैं। 
मपड़ते हैं, छेबन संपन क्रादि विविध बेबना सहते हैं | 


पद्मु पक्ती दारू के नशे में अपमे द्विता-दिव का विभार नहीं 
कर सकते हथा मावा बहिन, पुत्री के साथ ध्यमिजार *रते 
हिपित मात्र श्त्जित नहीं देते | हुए ते चौत्कार करते रहते हैं। 
जक्ष में गोवा लगाते रबते है, झाकाय में बड़ते हैं, परस्पर ॥ढ़ 
संपड़ कर अत्यस्त कठिन कछ मोगत हैं । 


कई भलुष्य शराब के भरे में मान भूल कर पड़े रहे, 
ममीम पर भौरते रदवे हैं। मम्म॒ यूप्र, भोहू राद, दाड़ सांग 
बात पित्त-कप़ ध्यति हा्शुच्ि में पड़े रइमे में झानत्र मानते हैं 
इसी का सोशन करते हैं उसी का पान करते हैं एंसे धसेठ्य 
मानत्र हैं जिसड़ो सम्रूलिम ममुष्य $इवते हैं | 


माध झ्स्प संग्यद मनुष्य दी ऐस हैं, जो शराब के मरे में 
लाचते हइते हैं, सिर पिजार ईसते हैं गात हैं, मरा में घड़े हे 
भापण करते हैं, निश्पक थूमते किरते हैं। लोट राग, द्वाड़ू'मांस 
मक्ष-मृत्र के पुतले पुरी परस्पर भरते हैं, स्परीने हैं, ्रा्मिगते हैं, 
ई*$ मो मंद से भुबम करते हैं, झाँरा मा, कान को भारों हैं 


( ६३) 


मांस के टुकड़ को अमृत समझ कर चाटते हैं, महण करते हैं। 
सममदार फो शर्म जनक वर्ताव फरते हैं। असत्य, चोरी, व्यभि- 
चार, विषय-कपाय सय श८्य पाप मय प्रवृत्ति करते हैं । नीचाति- 
नीच प्रवृत्ति करने से प्लज्जित नहीं द्वाते हैँ । राज-पुरुषों द्वारा 


पकड़े जाते हैं दडित द्वोते हैं, सजा पाते है तथापि नशे से दूर 
नहीं है।ते हैं । 


पुन चार प्रकार के जीव हैं, जो देव फद्दे जाते हैं। वे विचित्र 
प्रकार से नश मे चूकचूर हैं। वे नशे में अपनी आंख भी मेँदते नहीं 
हैं जमीन से ऊँचे चल्नते हैं, सारे दिन गान-तान, नाटक-चेटक 
फरते रहते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, इसते हैं, रोते हैँ, नशे में चकचूर 
मदिरा में मस्त होकर पारस्परिक ईर्षा व द्वेष करते हैं । 


कितनेक महापुरुप शराब खाना ( ससार ) में रहते हुए भी 
लेशमान्न शराब न पीते हैं, न रूघते हैं, न आवाज़ सुनते दें, न 
स्पश भी करते हैं और सवेथा ससारी प्रन्नत्ति रह्दित हैं, वे साधु- 
मुनिराज आदि महापुरुप हैं | कई पुरुष संसार शराब खाने को 
छोड़ कर परम सुख मय निज स्थान में पहुँचे हैं, वे सिद्धात्मा । 
उक्त क्रम से जीव मद्य की मादक शक्ति बढाता जाता दे | ज्ञानी 
पुरुष परोपकार भावना से नशा न करने को समझते हैं, किन्तु 
जिनके अर २ में मद्य का नशा भरा दे, वे ज्ञानियों फे वचन फा 
अनादर-उपेक्षा-तिरस्कार फरते हैं। ससार मय-शाज्ना इतनी 
ज्षम्बी चौडी दे कि, उसका आदि और अन्त नहीं दीखता । उसमें 
ससारी जीव मदोन्‍्मत्त हो कर भटक रहे हैं और श्लननन्‍्त दुख 
भोग रहे हैं । पुन्यशाली भात्माएँ इस मैंचे-शात्ञा के मोह से मुष्त 
होकर सोक्ष मन्द्र के ल्लिए पेर उठाते हैं। 
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३-६ुः प्रकार के जीब । 


संसार में छू प्रकार के जीव हैं। उन (मामवो) को महापुरुषों ने 
राजा की ढपमा दी है। इनके नाम झ्ापमाधम, झघम विमण्यम, 
मध्यम, उकच्तम और छत्तमोत्तम ! 


भषमाघम राजा का स्वरुप-- 


पद राजा होते पर भी परस भाम्प हीन है! उसे ध्यपमे पद 
का कुछ मी सात सहीं है! परलोक की बातों से बह फोपा दूर है। 
पर्म करा सदा विरोप करता है. बिपय-कपाय रूप विप का कर 
है। वह बदुकर विप गृभ द्ोदा है, दोप समृइ का वह घरहई 
शसमें से रद्ारता पराक्रम घौरवा शांति झादि सद्‌ गुण मग 
जाते हैं। बह झपने झारम तर्ब को शुन्म समझता है। ऐसा 
निर्वक्ष सक्त्व दीम राजा मानव मष की रादी पर बैठा दे बह 
पामर यद्द मी नशी सममता है कि उसे राज्य मिप्तता है या 
नहीं | रुसे निम बज की माय मरी है अपनी सम्पत्ति का भान 
मद्दी है झ्मास्म स्वरूप को सानता सड्दी है, चोर सका राश्य खू 
टता है शिसका इसे मान नहीं है। वह ध्ज्ञाती भोर ब दुश्ममों 
को रिश्तैदार स्थासी बड़ेरे मानता है। इससे चोर, छूटेरे-इप 
बाई मना रहे हैं और कहते हैं कि प्‌ बड़ा दया राआ है 
जिसने इसका सप रास्प इमें विसा है मर इमारे ह्रपीम बढ़ता है 
तबा दर्शन, चारिदर्र शान, शीक्ष तप आावि स्नेदिशों को शृक्ष कर 
इमको परम स्मेद्दि समझता है । 


भार धाती कर्स चोर राम्प के सर्च सबा समर जाते हैं| 
इंद्रिप घोर घन खूटते का स्वणविप्तर झाम प्रधस्म दो रहे हैं। 
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कपाय चोरो को डाका डाछ्नने की मौज मिल्लती दै। नो कपाय- 
लुटेरे लूट फे आनन्द मे ल्लीन है। परिपद्ट रूप दुष्ट सताने का 
अच्छा अवसर देखकर खुश होते 8 | श्रधमाघम राजा फे राज्य 
में मद्दा मोह का पहरा लग रहा है, जिससे चारित्र व धमम फे 
सेवकों को प्रवेश ने नहीं देता | उसकी गन्घ भी लेने से सावधानी 
रखता है | श्रधमाधम राय नपुसक (सत्वद्दीन) दे, उसके शरीर पर 
विपय वासना के झनेक विघ फोडे फुन्सी निकले है पाप रूप 
मेज से समस्त शरीर ढक गया दे | राजा होने पर भी नौकर फा 
आऔर दास का दास दै। नमक, मिच, घूत, गुड़, शक्कर, सोना, 
चादी आदि वेचकर अपना पेट भरता द्ै। राज्य भ्रष्ट होजाने पर 
भी अपनी भ्रट्टता समझता नहीं है | ऐसा राजा पद भ्रष्ट होकर 
भवाटकी में भटकता फिरता दे | 


ज्यधस राजा का स्वरूप- 


इद्द लौकिक भोगों मे श्रासक्त, इस लोक मे सब प्रकार की 
पृणता सानने बाजा, परलोक की बातो को न मानने वाज्ला-परजोक 
विभरुख, घमम तत्त्वों से उदासीन,शब्द्‌ू-रूप-गव-रस-स्पर्शा दि विपयों 
में श्रासक्त, दान-शीज्न-तप-भावनादि से उदासीन श्रधमराज है | 
बह विपय कपाय प्रति स्नेह रखता है, विपय-कपाय की समस्त 
आज्ञाएँ उठाता दै | इसे भी अपने राज़्यका भान नहीं दे । सम्यक्‌ 
ज्ञान नद्दीं दे, परन्तु सत्ता रूप प्मस्पांश दे | यह शअधमराज विपय- 
कपाय प्राबल्य के कारण श्ायु पूर्ण करफे नरक में जाता है | 


विसध्यम राजा ( समरृष्टि ) का स्वरूप- 


इस राजा का विषय-कषाय तथा मद्दामोह से मन्द्‌ प्रेम होता 
दे | तदुपरांत चारित्र तरफ भी उसका छक्ष्य द्वोता है | चारिश्र राज 
प्रति उसका प्रेम दे | इस लोक के लिए विचार करता है, वैसे पर- 
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छोऊ के लिए भी | पर्माराधन फ लिए मन से भाव रखता है| 
दान-शील-तपादि फे प्रति रुचि है। घमम सम्मुझ होने फ लिप दिन 
शत थत्न करठा है, संसार फ भोगों मरे रोग हवुस्‍्प मामता है रोग 
मुक्त दाने शो भाषना रोगी की होती है, बैसे डी पह राजा धझपने 
खीबन को संसार रूपी करखामे से सुक्त करमा चाइतादे पतन 
बरठा है | केदी वेघन युक्त डोना भाइता है, वैसे दी पह विमध्यराय 
संसारबंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करता है। 
मध्यम राजा ( आगर ) का स्वरूप- 

थह राजा भाष पूथरू धर्मारापन करता है संसार में रइते 
हुए मे अपना अम्म मोश्त सम्पुस रखता है। विपय क कटुक फर्क 
सामकर इसको पटामे में निस्प प्रयत्न शीक्ष रइता है। पारक्ति 
धर्मायापम करता है | संसार को झसार समझ कर ससके त्याग 
की क्दोराज मासना करता है। 
उत्तमराम ( ध्ुनिरार ) का स्परूप- 

था राजा छापमे राब्य धपौर सामरध्द क्रो समसता है अपने 
ग॒ण्य दोपाँ को समझता है। मोद क सैस्य को तथा विषय कपाय 
को सार भगाता है। संसार का त्याग करके ध्यास्मगम्य के शासन 
में लीन रहता है | मोह खरा को बिस्तर देदाहै, बिपय रूप घट को 
फोड़ देता है राग-डेष का परामष करता दे स्मेद पाश को थोड़ 
पैदा है, क्ोपाम्सि को शास्त करता हे सास पर्षत को चर देधा 
ईै गा ब्ली को शखाड़ देता है ब्मौर क्लोम समुद्र को तेर लाता 


उत्तमोचम राय ( तीबेका ) का स्वरूप- 


अह राम राजेश्थर स्वयं शानी सिद्धांतों के स्मापक, शाम 
स्वरूप में क्षीन होकर सोझ्त पघारते है। 20022 
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५, छः काय धिद्धि 
पृथ्वी काय 


जैसे मनुष्य के शरीर का घाव स्वय भरजाता है, बैसे ही खुदी 
हुईं खान मी स्वय भर जाती दे | खूले पेर चल्लने वाले मनुष्य फे 
तले घिसते हैं. और पूर्ति होती रहती है वैसे ही मनुप्य, पशु, सवा- 
रियों के आ्रावागम से प्रथ्वी पिसती रहती दे और पृर्ति द्वोती रद्दती 
है जैसे बाजक क्रमशः वढ़ता दै इसी प्रकार पवतादि नित्य धीरे २ 
धीरे २ बढते रहते हैँ | मनुष्य को लोहा पकडना-लेना-दो, जब 
लोहे के पास ज्ञाना पडता है, परन्तु चम्धुक नामक-पत्थर 
झपने स्थान पर रहकर चेतन्य शक्ति द्वारा लोहे को ख्रेचता दे। 
मनुष्य फे पेट में पत्थरीका रोग होता दें, वह सचित्त होने से नित्य 
बढता है | मछल्ली के पेट में रद्दा हुआ सोती भी एक तरह का पत्थर 
है, वह नित्य बढ़ता दे | जैसे मनुष्य की हड्डियाँ में जीव दे, वेसे 
पत्थर में भी जीव हैं। 


अपकाय ( जल्ल )- 


पक्षी के अयडे मे रहे हुए प्रवाद्दी पदाथे पचेन्द्रिय पक्षी के 
फे पिणड स्वरूप है, वेसे पानी के जीव भी एकेन्द्रिय जीवों फे पियड 
रूप दे | मनुष्य तथा तियच गर्भावस्‍था के प्रारभ मे प्रवाद्दी रूप 
होते हैं, वेसे ही जल्न फे जीव सममें। जैसे सर्द ऋतु-में 
मनुष्य के मुँह में से घाफ निकती दे बेसे कृए के जल से 
घाफ निऊज्षती दे | मनुष्य फा शरीर ठयडी मे गस और गर्मी मे 
ठैयडा रहता है, वेसे कूए का जल्न भी ठण्डी में गम्त और गर्मी में 
ठयडा रहता दै। मनुष्य की प्रकृति मे जैसे ठपडी और गयी है। 


( ६५ 3) 


वैसे अञ्न क्री प्रकृति में मी ठएडी झौर गर्मी रइती है। जैसे शीत 
बाल में मनुष्य का शरीर अकड़ जाता है, अधिक ठयड़े प्रवेश में 
छोदू जम साता है वैसे द्वी ध्पपकाय अज्ष हाकड़ जाता हैशम 
जाता ईै-बरफ इ जाता है | वैडमारी पाल, युवा भौर इद्धावस्या 
ऋमशः घारण करते हैं, वैसे ल मी पाफ, बर्फ झौर वपा अषत्वा 
घारणा करता है। सैसे मनुष्य देह मांता के गे में पकता है छसी 
प्रफार जक्त भी छू भास तक बादृक्ष रूप रार्भ में रहकर पतन होमे 
पर बर्षा का रुप ज॑ंसा है | देइरारी का शर्म कमी कच्चा गिर 
जाता है बैस पानी का सी कदचा समभे गह़्ता है मिस को गई 
कहते है| 
सेप्स्काय ( पग्नि )- 

जैसे बैद पारी जीव श्वासोश्बास पिना ली नहीं सकता, बैसे 
बम्नि काय भी श्वासोश्वास घिना नहीं सी सकती है। सेसे एवर 
में हैइ पारी का शरीर ग्से ( रुष्ण ) रहता है, बसे झ्रम्नि के लीष 
भी ढप्य दोत हैं | झृत्यु होने स ममुष्यावि का पैद 
ठयड़ा पड़ खाता है, बेसे ८ग्नि के लीब भी नाश द्ोने पर झगग्मि 
ड्यूटी हो जाती है। लेसे शुगमू जब के शरीर में प्रकाश दोवा 
है, बैसे झ्मरिन के लीवों में प्रकाश है! जेसे भसमीष 'चक्स्ते हैं वैसे 
इ्यम्नि मी चक्षदी हे फेल कर आगे बढ़ती है। शेसे मठुप्य 
झपॉंब सीजन ( प्राण दामु ) कक र कार्बन ( विप बायु ) निऊाप्तता है 
जैसे दी झम्नि सी अॉच्रसीमन लेती हैं श्यीर कान दवा बाइर 
निश्चक्षवी है। 
मायु काप- 

हवा कोर्सो त% रबहम्भता से चलन सकती है । इबा अपमे 
िपम्न बन्ष से बड़े २ दृत् और मइझावि को गिरा देती है । इ॒दा 


( ६६ ) 


छोटे मे से वडा शरीर घना सकती दे | वैज्ञानिकों का मत हे कि, 
हवा मे थेक्सस नाम के रुब्त्म जन्तु उड़ते हैं, वे इत्तने सूक्ष्म द्ोते 


हैं कि, सुई के अम्रभाग पर एक ज्लाख जन्तु आराम पूर्वक ठद्दर 
सकते हैं । 


घनस्पति काय- 


मनुष्य का जन्म माता के गे में अम्कुक समय रहने के बाद 
होता है वैसे वनस्पति का जन्म भी प्रथ्वी मादा फे गे में ध्यमुक 
समय रहने के बाद अकुरित द्ोती दै । जैसे मनुष्य देह घढती है, 
वैसे वनस्पति भी वढती दे, जेसे मनुष्य वाल, युवा, बृद्धावस्था 
भोगता है, वैसी ही तीन अवस्था वनस्पति की दै। जैसे मनुष्य के 
शरीर फो काटने से ज्लोहू निकल्नता दै, वैले वनस्पति फो काटने से 
विविध रग फे प्रवाह्दी रस निकलते हैँ। जेसे खुराक मिलने से 
मनुष्य देह पुष्ट होता दे और नहीं मिल्तनने ले सुखता दे, वेसे दी 
वनस्पति को खाद और पानी का खुराक मिज्नने से विकसित होती 
है ओर न मिल्षने से सुख जाती है। मनुष्य की वरद्ट वनस्पति भी 
श्वास लेती दे । दिन फो कार्बन लेकर श्यॉक्सीजन निकालती है 
झौर रात्रि को श्लॉक्सीजन लेकर कान निकाज्नती दै। कितनेक 
मनुष्य मांसाहारी द्वोते हैं, बेसे कोई २ वनस्पति भी सक्‍्खी, पते- 
गादि छोटे जीवों का सत्त्व पत्तों द्वारा चुत लेती दे या खाद द्वारा 
मांसाहार करती दे । चन्द्रमुखी पुष्प चन्द्र के समक्ष और सूर्यमुखी 
फूल सूय के समध्त खिल्लते हैँ और उनके अस्त होने पर बन्द दो 
जाते हैं | 


दो, तीन, चार ओर पांच इन्द्रिय वाले प्राणियों मे जीव द्ोना 
तो विश्व विख्यात है । 


“+-७<-5....--..... 


( ७० ) 


६-मृत्यु । 


कान (सृस्यु) रूप सप के मुख में समस्त गिश्य वैठा है। राणे 
में काप्न की फांसी क्षग रही है सात्र स्रींबने का गिकम्प दै। 
जिसकी श्यास्म भान सही हसे रूत्पु का मान कैसे हो सृस्यु का 
विश्वास हो अवश्यम्भावी समझा आय, शो झाज द्वी जीवन परि 
बम हो जाय | मारत में नित्य ४० इजार मनुष्य मरते हैँ । मारत 
में मजुर्स्यों का ब्मौसत श्यायुध्य सात्र २१ वर्भ का है| इससे झधिक 
जखीनेवाप्ना साग्य शाती है! प्राणी मात्र णीने कौ इच्छा में दी मरण 
शरण दोत॑ हैं। झरक्ञानों सृस्यु के साथनों को जीप पृद्धि के सापन 
सामता दै। सत्यु समय पश्माताप न हो, ऐसा णीवन छीता चाहिए | 
श्माज ही सृस्मु डोगी, ऐसा मान कर जीवन पतिज्र रकना 'चाहिए। 
झपाथ सृत्मु दो दो ब्रोनसी गति इोवे ” मृत्यु ब्याज सद्दी तो कप है 
दी। सस्तान हरी सृस्यु से पौशु पक्षी बोष मी पे सकते बैसे वा 
ज्ञानी मी हापनी सस्सान यथा स्नेही की मृत्यु से योघ मरी पाते 
प्रति समय झृस्‍्यू पम्ट बअ रहा है. तथापि सुनने क क्िप धमज्ञानी 
बढिरा है। पड़ी पन्‍टा वार, विसि सास पक्ष झ्माति सत्यु के पंटे 
हैं| प्रति समय जीव देह पर काक्ष का इस्सर दोता है. पर पासर 
सपम्फतै नहीं हैं। 


झसनेक बाषरस्मातों में से होकर १ दिन सुख रूप बीतता है! 
जद ठक़ पुस्प का ददघ है यहाँ ढक झमेक ध्यकस्सातों से बचाव 
इ। आता है | पुम्पाई पूर्या इोने पर एक छींक पा एक बचासी मी 
मरया शरण के किए पर्याप्त है । सस्मु शी सम में न झाती दो तो 
स्वग सरक पुन्य पाप ध्यादि केसे समर में छार्मे | 


( ७१ ) 


यदि जीवन ( जीवित ) दशा से ही मरा जाय-मर-जीवा! 
हाव तो पुन पुनः मरना ही न पड़े | 'भर-लजीवा? पुरुषें के प्रत्येक 
श्वासोश्वास मे स्वरूप लीनता, पद पद में वीतरागता, शब्द-शब्द्‌ 
में गम्भीरता और उदासीनता, स्थान-स्थान श्ात्म-स्थिरता, पर- 
भाव में शयन दशा, स्वभाव में जागृत दशा, जीमते हुए श्रनाहयर 
दशा, पीने मे ज्ञानाम्त पान दशा, चल्षने मे सोक्ष पथ पर प्रयाण 
ओर उठना वैठना भी श्लत्म धर्म मे ही दवाता दे | मृत्यु को अव- 


श्यम्भावी समझने वाले का जीवन द्वी उक्त प्रकार का हा जाना 
चाहिए । 


मृत्यु काल जितना दूर माना जाता है, उतना ही कूदते-फूदफत्ते 
बह निकट आरहा है | अपना शरीर जितना निकट है, उतनी ही निकट 
मृत्यु दे | दुनिया समझती दे कि, जन्म हुआ, परतु ल्लानी समभते 
हैँ कि जीव गर्भ मे आता द्वै उसी समय से मृत्यु निकट द्वा रही है। 
मच्छली मार की भांति काल्न, बात्न, युवा या वृद्ध को नहीं देखता । 
वह तो जाल्न में जो आते हैं, उनको श्मसान की भद्ठी में 
और वहां से नरकादि भट्टियों में क्रोंकता रहता है। शरीर रूप 
कूएँ में से चन्द्र, सूथ रूप बेल्ल, रात्रि दिवस रूप झअरहट द्वारा आ- 
युष्य रूप पानी अप्रमाद से क्षण क्षण खाली करते हैं | जिस कूए 
को खाली करने के लिए चन्द्र, सूथ जैसे बलवान बैल्न हैं, उस कूएं 
को खाल्ली करने में क्या विज्म्ष दवा ? सत्यु समय जीव अशरया 
बनता है, परतु धर्माराधन वाले जीव मृत्यु शरण होने पर भी स्व- 


तत्र द्वोति हैं। धर्मात्मा झूत्यु समय में निर्भय और पापात्मा भय- 
भीत हेता हैँ । 


(७०२) 


मम ही मानप डी प्रकृति साध्र करा झसस्स है। तो भी मानह 
मृत्यु को भरने क क्षियं विषय विज्ञास हे नये २ साधम पढ़ा कर 
मृत्यु को भूछ खाता है, परंतु सृस्यु ढस रहीं भूलवी, मानव बे 
मान में खिस झतस्या में है उसी अपरया में निन्‍्य रइना चाहता 
है, क्षपनी दशा बल्लना महीं चबाहरा | धपस्था-दशा का बदकनां 
मानता भी महीं है | काक्ष हाथ छ्म्बा कर भेटने को सामने पढ़ा 
है सिन्‍्यु भक्षामी उसे दसाने में अन्‍य दै। ध्य्तानी के किपे मु 
मय रूप है झौर शानी क किये सृस्पु महक स्वरूप है। एक्र मिस 
मी शधिक जीने क जिये फ्रोई झाराभना महीं है ध्यीर जीवन बीपक 
सरल रद्दा है। झप्तः प्रति समय पूष पुन्पाई का हेल् पटते २ जीवन 
दीपक पु रहा है। कप्ताई सामे में पहुँचे पशु शप्यु-सम्मुश 
होते हुए मौ ध्षामी झपने आपको झजर मर समान कर नि 
सट्टोबता से नित्य पाप प्रपृत्ति बढ़ा रहा दे भर सृस्यु सै खाबपान 
दाने की रिश्ता पैने बाणे सदूगुद को दीबाना या दया पात्र माम॑- 
कर पाप प्रवृत्ति सि पीछा नहीं इटवा। 





( ७३ ) 
७9-शाज का सानस। 


विज्ञान के जडवादी ज़माने में वतेमान मानवों के मानस 
भी जड दिखते हैं। चेतन्यवाद चूर हो रहा है और जड़वाद की 
इमारतें विविधता से चुनी जा रही हैं। धर्म-युग के स्थान पर 
घतेसान युग धन-युग “ अथयुग ? हो रहाहै | धन-हूथ के लिये दी 
वैज्ञानिक साधनों-रेल्वे, मोटर स्टीमर शआादि द्वारा दौड धूप हो रद्दी 
है। अथे-युग को पहुचने के लिये इन साधनों की गति तूटी 
फूटी बैज्गाडी जैसी मन्द्‌ दिखने से एरोप्लेन ( वायुयान ) फा 
श्राविष्कार हुआ है। इसकी गति भी मन्द मालूम द्वाती है अ्रतः 
इससे भी श्मधिक वेगवत साधनों के झ्माविष्कार की धुन में वेज्ञा- 
निक लोग छ्ञग रहे हैं । 


जिस वस्तु के पेले मिलते हैं-बदले में घन मिज्नता दै, उसी 
को सत्य माना जाता द्वे। जिस धस्तु फे पैसे न मिन्न सकें उसे 
मिथ्या, निकम्मी मानी जाती दै। मानव फी सच शक्ति द्रव्य, 
कीर्ति व योग्य पदार्थों फे संचय सें खच होती है। धार्मिक प्रवृत्ति 
सहारक, व्यथ विडबना रूप दिखती है और शअ्ार्थिक प्रवृत्ति 
प्राणदाता सम प्रिय प्रतीत द्योती दै | चैतन्यवाद का पूजक फनक 
कामिनी और कीर्ति को त्रिविध बधन समझ कर सांप 
फी कांचलीवतू दूर करता दे और जडबाद का पूजक एक्त त्रिमूर्ति 
( कचन, फामिनी, कीति ) फे अभाव में चौधार अश्ु वर्षाता 
है । विषय विज्लास और विकार वधेक उपदेश, वांचन, भ्रधषया, 
मनन को उचित सममतता है और श्मात्मबाद के तत्तों को विष- 
सय मानता है। श्रनीति, अन्याययुक्त धनोपार्जी जीवन को 
घास्तविक, आनल्द्मय, समझता है और नीति न्‍्याययुक्त निर्धनता 


( ज४ए ) 


को दु प का भयडार समसता दे | द्रिपय कपाय रदित चंधस्य-मग 
अवृत्ति दुगघमुक्त छड़े मुरं जसी दुगन्‍्धी ऋौर विपय कपाम मु 
प्रवृत्ति प्रागप्रिय सममी जाती हैं। बिपयध्पाय युक्त प्रद्ृत्ति क लिये 
जीय झतिभान्य यस्न करता दे सृस्पु की भी परबाद्द नहीं करता 
सर्म तस्व को परृधूलिस भी धधिक हय सममता है और 
पामिक किया घम गुर, प# शास्रादि फो सही इड्ि हों का पियह़ 
सम ध्र्वाहनीय सममठा है | झ्पामिंच्ता को योग्य प्रदृदि 
आर जीवन मानते ६। झपनी भय शक्तियाँ बनोपाजन में क्षणाकर 
अपने ध्याप%) सफल सममता है। 


सुख, ध्याननद ऐश झाराम र मोशशोक से बेनसीव, 

भाम्पद्वीम झौर माक्षायरों के क्षिप दी घर्मेतरड समस्या खाता है। 

भार्मिकठा क स्याग में दी अपना ढस्घार माना साता है। धार्मिक 

मृरषियों को शम भरी मुझेठा हयोर झधोगतिका द्वार मामा जाता 
॥ 


अड़दाद के सशमे को इतारकर झ्पारमबाद टृष्टि से दृल्शा साग 

तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि घमं ठस्‍्त को जड़ सानमे वाज़ा स्वर 
ञडु है। पस डी शरण से द्वी मविध्य में विशप छम्बफ्नता मिफेगी 
माजता के ध्ममात से द्वी दैश का पतन विरुस्ता है। समत्व 
राज्य ओर साम्नाब्य भपभीत है समस्त शाआ महाराजाहों के 
सर प९ कोडनूर के नहीं दिस्तु काटे बाले धाज हैं। स्यापक बिना 
शौ विषमय जदरीज़े गैस बॉम्बगोएें सड़ाकू इबाईजद्धाज एवं 
कक्ष जद्ार्ओों क्री भमभाम से तैयारियों हो रहो हैं। सब शस्पों 
के जीब मुट्ठी में है। ध्माअ शांति है, कप् की कुदरत खाने ! खिर्मो 
के स्तिप भी लाअपमी मर्ती के कानूत बस चुक हैं, इम्कार दोमे 
इाले के ज़िये फॉंसी के सेच तेयारह। लाखों ममुष्प मूगभ में 
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छिप कर रद्द सक्त ऐसे गुप्त भृत्तज्न बनाये गये है । जहरीले गैसों से 
बचने के पल्निए लाखों टोपियों का सग्रह किया गया है] ७० लाख 
की श्लावादी वाल्ला लंडन कुछ घयटों मे खाल्ली करने की योजना 
विचारी जा रही दे । आकाश में उडते हवाई जहाजों को पत्ती की 
तरह गिराने वाले तोप गोले तैय।र हो रट्े हैं| हवाईजहाजो को 
कागज फो तरह श्राकाश में द्वी भस्मीभूत कर देने वाले किरणो का 
शआाविष्फार स्थिा जा रदा दै। पारधी पक्षी को आल्न में फसाता है 
इयरी तरह हवाई जहाजो को फंसाने की जाल गूथी जा रही है। 
यह प्रताप धर्म फा या अधर्म का ? 


धम के प्रताप से शांति और शीतल छाया दे, इसके श्यभाव में 
दावानल्त और ज्वालामुखी की ज्वालाए तेया< होती हद । 
बिना धर्म की प्रद्ुत्ति में पर रखत्ता या विचारमान्न करना मानव 
धमम का अपसान तुल्य दे | सत्य, पविन्नता और निस्वायता, ये तीन 
घल त्रिन्नोक को द्विज़ा देने समये दे । धरम भावना वाला विश्व के 
लिये झ्ाशीर्षाद्‌ और तीथ यात्रा समान है, इससे विपरीत शाप 
समान दे । धर्म शाश्वत जोवन की शांत के जिये पाताल-कृप है। 
पाताली कुँए का सुख-शांति रूप शीतल जल कभी नष्ट नहीं हुआा 
है, न होगा । जडवांदी सम्ताज झात्मवाद फा शरण लेगा तभी 


वह्द शरणभूत होगा । अन्यथा विकास के नहीं किन्तु विनाश के 
पथ पर दे । 
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(७०३ ) 
८>मड़वादी आत्माओं का स्वरूप ) 


झार्म तर अस्त सूर्य से सी झानन्त गुण्य भभिक प्रद्ारित 
औरोर सब से अत्यधिक नेमदीक होने पर भी इसके ध्यस्तिल का 
मान धतुमव में मी झाता | शरौर के किये अम्द्र-सप से भी 
अधिक प्रकाशित 'ह्तु्मों का रपयोग डिया जाता है, परंठु झ्रास्म- 
दस्त्य के ध्शेन के लिये शुगर जिदना प्रकाश भी जड़वाद के बा 

परण के कारदा छलुमभ में भही घाता । 
महुष्यों अरस्य विपयों में बडुत आने हैं, डिन्तु छपने दिफन में 
कुछ भी सही आनत हैं | झममेक बिचय में प्रश्नों के उत्तर हे सहत 
हैं, मात झपले निश्चार्स कप इत्तर देमे में सभेप्रा इस्समग है। 
भा्ों मिन्न वृर के प्रदेशों कौ इन्हे माद्म है ढिमु सब से तिकट 
शरीर से भी «प्पस्त मिकट ऐसे छापे झार्म तत्त्व का किसिस्सात्र 
मान नहीं है। सत्र, स्वक्ष कोर शगन बिहार-सफर करक हैक 
बपनजाने प्ेशों का ब्यन्वेपण क्रिया झोर कर रहे है, पाठ म्रुए के 
आत्म अदरा फो हूएद त सका। प्लाख्रो सिज् दूर बेटे रेडियो व 
ड्ारा बात 'पीत हो रही है, बहां कौ उनता के मुख 


है आत्मा मुद के सुख दुःख का विचार भाज् कहीं कर सदा है, 
से इपनी निम्भात्मा से लेश स्रात्र सम्बस्प जोड़ सका हे। इससे 
अधिक ध्याय्यय आरैर मास्विकता प्रस्प क्‍या हो सके ! 

दौम क्षोझ्र का राष्य करने का अत्न कर रहा हैं परंतु अक्‍ती 
झ्पास्‍्मा पर राष््य करने का परत महा करदा । तीन क्षोक के माव 
चासने ढो ह्यादुरठा है दाता ऋए जानमे देखमे के क्रिये लाखों का 
झे करते को तैयार है साथ बसे निबर धयत्म भाज जानते सुनने 
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की दरकार नहीं दे, कोई झआमात्म-भाव कहे-सुनाव तो जानने सुनने की 
इच्छा भी नद्ीीं होती | मनुष्य से ध्यखिल्न विश्व को बश में करने का 
प्रयत्न होता दै परन्तु खुद आपने बोवश मे नशों कर सकता | विश्व के 
साथ मत्री फरना चाहता दे »र निजात्मा से बेर बुद्धि बढाता दै। 
विश्व थो देखने फी शातुर इच्छा दे, पर निजात्म दर्शन के लिये 
शान्ध दशा रखता दै | तीन ज्ञोक के जोबों की चिता व पंचायत 
फरता है और अपना निजात्सा फा लेश मात्र भान नहीं है । 


रैडियो, वायरलेस, बिजली, भाफ, रेलवे, मोटर, स्टीमर एरो- 
प्लेन आदि अनेक आविष्कार हुए और दो रहे देँ । परतु अपनी 
श्त्मा का आविष्कार न किया | जड पदार्थों की प्रगति की, परतु 
ध्पनो प्रगति न कर सका | विश्व को दयापान्न समझ कर उसकी 
दवाई करने का यत्न फरते हैं, परतु अपनी दया नहीं हैं तथा 
अपने लिये दवा फा विचार भी नहीं दे । विश्व को सुखी रखने 
की तमन्ना वाले फो अपने सुख का तो भान नहीं है। मल्ीन मे 
मलीन पदाथ को उपयोगी-खाद साना दे आर उसकी रक्षा के लिये 
बाड की जाती दै,परन्तु खुद वो निरथक निरुपयोगी माना जाता है 
दो रक्षण के लिये बात द्वी क्‍या द्षो ? करोड़ों और अडबों के 
हिसाब किये, परन्तु अपने एक का हिसाब न किया, न अपने 
द्िसाब का एका लिखने को पाटी-पेन द्वाथ में लिया | लेना आता 
नहीं है, पसन्द्‌ भी नहों दे । 


बंढे हुए सिर के बाल या द्वाथ पेर के नाखुन जितना भी 
आत्म-तत्त्व को सान देने में आवे या स्मरण मात्र किया जाय तो 
में कौन हूँ ? कहां से आया हैँ »गेर कहां जाऊँगा ?? इसका भान 
सदा छोता रहे | छोटे से बड़े समस्त दुनियावी पदार्थों के ज्षिये ध्य- 


( ४८) 


ननन्‍द कष्ट सह जात हैं छर स्वात््मा क साथ भमाह किया जाठा है। 
शरीर के माश के साम ध्यर्मा का भी नाश माना जाता है। 


बड़ोदे के झ्रमायत्र पर में ३००० अप का पुराना सृत-देह 
( युर्रा ) है । दसे इखने क छिपे हजारों ममुष्प हमशारों बोसों से 
इश्परों रुपयों का स्पर्थ करक छयाते हैं, परन्तु रुस सम्पर्‌ प्रकार से 
दशने के लिये ध्याल मी नहीं सोझते । 


रूष्त भाषा में कई दो ध्यारमा भोब योति में भ्रमण करती है 
और झ्ाष्यात्मिक भापा में कई थो मिप्र २ मानसिक ग्रमिश में 
अमण करती है यौर बरेगी । म/मसिक भूमिका रू छातुरूप ध्यास्मा 
विभिज शौदयोमि को प्राप्त दोती है रिन्तुरुडबाद क बैचन से आत्मा 
अपना भान बूक्षा दोने से झपसे क्स्तिस्थ का भी सास नहीं है । 
इससे शरदम्प होने पर भी अड्गतू औवस बिदाकर जड़ बैसो 
(पथादर) क्षीवपोलि में अस्म भारण कर के भामव सब के महत्व 
शाक्षी पर को द्वार सादा ६। ऐसा न हो क्लौर सानव ढी ऋष्ठदा 
समझ कर रत्तरोत्तर प्रगति के किये छाप हपने दी चौदरीद्ार बनें 
झपौर अपती आस्सा का हूंई । 


४ 
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&६-नारकीय-यातना 





नरक केसा दे ? उसको वज्सय दीवार है बहुत चौडी है, 
अखयड ( बिना सांध की ) दे, विना द्वार की है, कठोर, भ्रमितल 
बाजी है, फठोर फर्केश स्पशवाली दे, ऊची नीची त्रिपय भृमि है, 
बन्दीखाने ( ००॥ ) जैसी दे । अ्रत्यन्त उष्ण, सदा तप्त, दु्गेधयुक्त 
सडे पुदूगल वात्ली, उद्वेश जनके, भयकर स्वरूप वाली है । वे नरक 
गृह शीतल्ञता में द्विम के पटल्ष जैसे, काली कांति वाले, भयकर, 
गहरे गहन रोमांचकारी हैं, अरमसणीय हैँ | अनिवाय रोग और 
जरा से पीडित नारकीय जीचों का यद्द निवासस्थान है | वहां सदा 
तिमिर गुफा जैसा शअ्न्धकार न्याप्त दे, और परस्पर भयभीत रहते 
हैं। वहां चन्द्र, सये, ग्रह नक्षत्र, तारे ्यादि नहीं है । नारक गृह 
चर्चो, मांस, रसी, लोहू से सिथ्रित, दुर्गेधभय, चीकने और संडे 
वीचड से व्याप्त हैं। वहां खेर की लकड़ी के ध्यग्ति जैसा ज्या- 
जल्यमान झऔर राख से ढका हो चेसा अग्नि है | उन नरक ग्रहों 
का स्पशतछवार,छुरे, करवती जैसा तीक्ष्ण, एव विच्छु के डक जैसे 
शअति दुःख#र दे | ऐसे नरक में जीव रघ्तण बिना, त्राणु बिना, 
शरण विना, कडु॒ये दु ख से पीडित द्ौता हुआ पृर्वोपारजित शुभ 
कर्म भोगता है | नरक परमाधामी देव (जमदेय) से भरा है । इन 
जमदेवों के द्वारा नारठी जीबों फो अन्त मुहूर्त मे वैक्रय लव्धि 
द्वारा धदसुरत, भयानक, हड्डी-नस-नाखून-रोम रद्दित देह बनाते 
हैं जिसके द्वारा अशुभ वेदनाए भोगते हैं | यह वेदना ध्मन्यन्त कठोर 
प्रवल्ल, स्व शरीर व्यापी, चित्त-वाणी व देह से व्याप्त, अन्त तक 
निरन्तर रहने वाली दे | वे वेदनाएँ तीम्र, ककैश, प्रचयढ, भयानक 
आर दारुण कैसी देँ ? सी अब कहते हैं । 
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लोहू के बड़ी दृगंडी में पकाना ग्रैशना रड़ाई में हक्षता 
मट्ठी में भूमा, जोददे फ़ बेन में लबाण्ना बलिदान देना ( (०0 
हुड़ा देमा ), सॉडना, 'भीरमा फाड़ना सिर को पीछे झुका कर 
बांधना, ऊपा अटकाना, इटर मारना गले में फौसा डाए कर 
ऋुणाना शत्ञी पर चढ़ाना झराज्षा देकर ठगना #पमानित कमा, 
वभसूमि पर फ्षेजाना शुम्द्या बता २ कर (ड़ दैना ज्सीम में गाड़ना 
झादि छानेक बिघ इसों से पू्वंसचित $्से द्वारा जीव मरड में 
पीड़ा पादे हैं । 


सरक कोत की छारित महा प्रम्नि दाबासक्ष सौ है रुसकी 
झति दुः कद मबप्रद धयरसता खमऊ, शारीहिक झौर मानसिक 
दानों प्रकार क्री दरमा मोगतठ हैं। पल्योपम ओर सागरोपम के 
झ्माथुप्य तक बिचारे सहते हैं। 


परसाधामी देव सारकों को श्रास उपडाते हैं अब मारकीय 
ध्लीष्र बड़े करण पझाऊंवन से सपभीत स्वर से कहटटे हैं कि “दे छार्मत 
शक्तिमान, इ स्वामिष, दे लात, यो बाप, मुमेः छोडिये, में सरता 
हूँ में दुर्षल हूँ ध्याधि पीडित हूँ ? ऐसा बोछ्से २ हे दपा रहित 
परमाघामी की ठर्फ दृप्त करता दे कि दे पर मारे | वे कइते ईँ “मुसे 
कृपा करके शरण मर के स्षिये शवासोश्बास फ्षेने दे मुझ पर रोप ८ 
करें, में झणय-साध् विभाम हे सऊँ इसस़््प मेरे गले का बंधन 
कोड़िप, भद्दी तो में मर चादुँगा । मुझे; बहुत प्यास झ्गी है झमव 
पानी पीम ई। ? इस बक्त परभाषासौ ठन सारकों को ठेडा 
क्मिक पांसी पी? ऐसा कइ कर छसका सैँद फाड़४र सीसे ढा 
इच्ण-प्रयाशी रस डाक्ृते हैं, इस अकसे मारक जीव कम्पिद दो 
जाते हैं ओर ब्यश्ुपात करते हुए ऋइते हैं कि “मेरी तृपा नए दोगई 
झष पाती पीला महीं है | ऐसा बोलते २ सारकी चारों झौर दृष्ि 
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पात करते रक्षण रह्ठित, शरण रहित, शनाथ, अ्वांधव, स्वजनादि 
से रहित, भयभीत मृग की तरह शीघ्रता झौर भय से उद्विग्न हे।कर 
भगते हैं | भगते जीवों को निदेय परमाधामी बलात्कार से पकड 
कर उनका मुह लोह दड से खोल्लकर घग घगते कथिर का रस 
डाज़ते है । उन्हें दामते ( जल्नते) देखकर परमाधामी हेंसते हैं 
ओर नारक जीव प्रज्ञाप करते हैं । भयकारी अशुभ शब्द उच्चारते 
हैं, रौद्र शब्द करते हैँ | इस प्रकार प्रलाप करते, विज्ञाप ऊरते दयामय 
शब्दों से आफ्रन्दन करते नारकी दि देव! हे देव ! ! ऐसे करूणा जनक 
शब्द्‌ उच्चारते हैं | बधे हुए, रुधे हुए नारकों का ऐसे आतंरवर 
छुन कर त्ना करते हुए घिक घिक्‌ उच्चारण करके कोपायमान 
परमाधामी अठ्यक्त गजना करके नारकों को पकड़ते हैँ, बल वापरते 
हैँ, आंख फाडफ्र डराते हैं, द्वाथ पेरादि अग काठते हैं, छेदते हैं, 
मारते हैं, गला पकड फर बाद्दर निकाज्ञते हैँ और पीछे घफेल्नते है 
तथा कहते दैँ कि “पापी ! तेरे पूंष पाप कमे और दुष्कृत्यों को याद्‌ 
कर! ऐसे शब्दों से त्रास जनक प्रतिध्वनि होता दे कोल्लाइक्न मचता 
है। नरक में परमावामी से पीडित नारक अ्रनिष्ट शब्दों का उच्चा- 
रण करते हैं। परमाघासी देव नारकों को तल्नवार की घार जैसे 
पत्ते के वन में, दर के.वन में, ्रनघड़ नौकदार पत्थर की भूमि में, 
धारदार शुल्लों के जगक्ष में, ज्वार प्रा बावडी में, उच्ण कथिर रस 
की बैतरणी नदी मे, फदब पुष्प सी चमकती रेत में, प्रज्वल्लित गुफा 
केंद्रा मे फेंकते हैं, जिससे वे मद्दापीडा पाते हैं । श्मति तप्त कांटे 
वाजा घूसर सद्दित रथ में नारकों को जोतकर तप्त ल्लाह मारे पर 


परमाधामी बजात्‌ घचल्लाते हँ क्लौर ऊपर से विविध शर्तों से 
सार मारते हैं | वे शस्त्र केसे हैं ? 


( ८० ) 


लोडू को बड़ी दृए्टी में पकामा मैंवना कड़ाई में तप्ना 
मह्टी मे मुंजना, णोदे फे पर्देन म॑ इप्राज्ञना बलिदाम इना ( फत 
उड़ा देना ), खांडना चीरमा फाड़ना सिर को पीछे झुका कर 
बांघना, ऊंपा ज़ल्काना, ईटर मारना मल्ले में फांसा डालकर 
छक्षाना शुक्षी पर चढ़ामा ध्याञ्ना दृकर ठगना, पमानिय करता, 
बधसूमि पर लेजाना गुन्द्ा बदा ए कर ईडदेना अमीन में गाड़ना 
क्रादि झपनेक विभ करों स प्रूवर्सचिप कर्म द्वारा जीव भरक में 
पौड़ा पाते हैं| 


नरक क्षेत्र की झग्नि महा भग्लि दाबानल सी है। इसफौ 
झपति दुश्द॒ भय्रप्रवू ध्यरसता असक, शारीरिक और मानसिक 
दोनों प्रकार कौ बैदना मोगते हैं। पल्‍्ष्योपम और सागरोपम के 
आाधुन्प तक बिचार सइते हैं। 


परमाधासी देव नारकों को श्रास हपथाते हैँ जब मारदौय 
श्रीत बड़े करुण झाकंदन से सपभीत स्थर से कद्दते हैं कि “दे ध्मस्पत 
शक्तिमान, दे स्थामिन्‌, दे तात कमा बाप मुझ छोड़िये, में मरता 
हैं में दुल हूँ स्पाधि पीछित हूँ ? ऐसा! बोध्स्ते २ वे दया रहित 
परमाधामी कौ तफे दृछ्ि करता है कि बे स मारे ! वे कहते दें “धुसे 
कृपा करके झया सर के ज़िये श्वासोश्वास छनै बे मुझ पर रोष न 
करें, में शग्प-मात्र विशाम स॑ सई इसलिप मेरे फक्के का बंधन 
रोड़िप, गद्दी तो मैं मर छाहँंगा | मुझे बहुत प्यास छगी है झा 
पामी पीने दे। ” इस बक्त परभाणामी इल मारकों को ठेडा 
निमज्ष पाभौ पी! ऐसा छइ कर इसका सुई फाडुकर सीस का 
इप्फ-पषादो रस डासते हैं, इस जत्कसे मारक जीब कम्पित दो 
जाते हैं और झभुपात करते हुए कहते हैं कि “मेरे तृपा नम दोगा 
अब पाती पीसा सही है । ऐसा बोलते २ मारढी चारों झौर दि 


( ए्े ) 
तत्व-विभाग 





१-नव-तत्त्वों का स्वरूप 


ज्ञानी पुरुषों ने समस्त ससार को नव तत्तवों से भरा हुआ 
कद्दा है । (१) जीव [चेतन्य), ( २) शमजीव [जड], ( ३ ) पुण्य 
[शुभ के], (४ ) पाप [अशुभ कम), (४ ) झआश्चव [कर्म ध्याने 
फे हेतु), ( ६ ) सबर [फर्म रोकने के हेतु], (७) निजेरा [कर्मों का 
क्रमशः प्रथऋू होना), (८) वध [जीव के साथ कर्मों का अघना] 
(६ ) मोक्ष [ चतन्य की कर्मों से मुक्ति]. 


उक्त तत्त्दों का नूतन दृष्टि से क्रमशः निरूपण किया जायगा । 
जीव तथा अजीव 


वतेमान युग में विज्ञान ने रेलवे, मोटर, स्टीमर, एरोप्लेन, 
तार, डाक, रेडियो, टेजिफोन, वायरलेस, विजल्ली, गेस, फोसोग्राफ 
झआरादि फे विविध आविष्कार किये हैं | वथापि वैज्ञानिक लोग 
अपने श्यापको विज्ञात फे पापछ्तनेमे कूलते बच्चे समझ कर नये 
नये श्याविष्कार फर रहे दें और करते रहेंगे । 


जल्ञाखों वैज्ञानिक एकत्र हैाने पर भी वे वड फे बीज जैसी 
प्राकृतिक छोटी सी वस्तु बना नहीं सकते । ज्ञाखों इंजिन ओऔर 
एरोप्लेन से भी घड के १ छोटे से घीज में अनंतगुनी ध्यधिक शक्ति 
है। वड के बीज में वैसे फ्रोडों बीज ही नहीं परन्तु मीलों के 
विस्वार वाले क्रोडों वटवृक्ष अन्चर्गत है। यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध 
होने से विशेष विस्तार अनावश्यक दै । 


( 5२ ) 


मुद्गर, सुरसुद्ी करवत, चिशुल, इल गदा, मृशल्ल, चक्र, भाज्ा 
बाया, शूणी जडड़ी दूूर्स शस्बामाला, नाल, चमड़े में मडा हृधा 
परमर घुदराकार इधियार, तह्लबार, तीर छोहे का बाय, फ्तरनी, 
बसोक्षा परशु श्यादि अति दिक्तय, अष्ज्यल् चमकीले मेक प्रकार 
के मर्यकर शस्त्र विफूत कर ( वैक्रिय धमाकर ) और ध8ब्जकर पूरे 
भव क बैर माथ से नारकों को समझा बेदमा शपजाते हैं। मुग़र क 
प्रद्दार से चूयाी कर डाफते हैं भुसृठी से मांगते तोड़ते हैं. पैदद को 
कु चले हैं पत्र से पीकते हैं. शड़फले वेद इक्सयारों से काटते हैं, 
शमड़ी रतारते हैं, कान-श्रो-नाक को मृक्ष म॑ से काट डाज़ञते हैं, 
द्वाथ पैर छेदते हैं तलवार करबती नौकभाल्ा माला कोर परशु 
के प्रहार से नारक देह को काटे हैं। बसोक्षा से ध्यगोपांग को 
होदत हैं। गरमागरम कार क॑ द्विटकाव से गानों को खाते हैं। 
भाले की मौक से शरीर अर्डरित करते हैं / शमीन पर प्रटक कर 
रगड़ते हैं| इससे नारकों के झों पांग सूझ् जाते है। 


पुना परमाधामी नरक में नाइर कुत्ते बिस्ली, कौए, ्टापई 
घित्ति थाप सिंह झमादि के रूप बनाकर नारक यौीथों को पैरों रू 
श्रीच रएफ़कर तीक्ष्य दाड़ों स मारते हैं रोंचते हैं, शौर्य माउंगा 
स॑ फाजते हैं. चीरते है। परमाधामी देव ब्ौए, गीप %कावि पश्नौ 
क रूप बसाकर झपनी पञ्षमयी तीश्॑ चोंच्स प्रीडा रुपजाते 
है। झाांस फोड़ते हैं, चमड़ी रुघेडते हैं इत्पादि छमेक प्रकार की पीड़ा 
नारक जब भोगते हैं झोर छापने पूषे सर क पाप के जिपए परम 
परचाताप बरते ६ तथा स्वय॑ निजारमा ढी सिंदा करते हैं, तमापि 

पाप क शशुभ फक्ष बिना भुग्ले तुटकारा शोता नहीं ६। 
(प्री प्रश्न स्पाकरण सत्र क आपार से) 


( एछु३ ) 
तस-विभाग 





२-नव-तत्त्वों का स्वरूप 


ज्ञानी पुरुषों ने समस्त ससार को नव तत्त्वों से भरा हुझा 
कहा दै। ( १) जीव [चेतन्य], (२) अजीव [जड], ( ३ ) पुएय 
[शुभ कम], (४ ) पाप [अशुभ कम], (४ ) भझाश्रव [कर्म ध्याने 
के हेतु), ( ६ ) संवर [कर्म रोकने के हेतु), (७) निजेरा [कर्मों का 
क्रमशः प्रथरू होना], ( ८) वध [जीव फे साथ कर्मों का चंधना] 
(६ ) मोक्ष [ चेतन्य की कर्मों से मुक्ति]. 


उक्त तत्त्वों का नूतन दृष्टि से क्रश$ निरूपण किया जायगा | 
जीव तथा अजीव 


वर्तमान युग में विज्ञान ने रेलवे, मोटर, स्टीमर, एरोप्लेन, 
तार, डाक, रेडियो, टेलिफोन, वायरलेस, विजल्ली, गेस, फोनोग्राफ 
श्रादि फे विविध आविष्कार किये हैं | तथापि वैज्ञानिक जोग 
अपने श्मापको विज्ञान के पापछ्ननेमें कूजते बच्चे समझ फर नये 
नये धश्माविष्कार फर रहे दैं और करते रहंगे। 


ज्ञाखों वेज्ञानिक एकत्र दाने पर भी वे घड के बीज जैसी 
प्राकृतिक छोटी सी वस्तु बना नहीं सकते । लाखों इजिन झऔर 
एरोप्लेन से भी बड के १ छोटे से बीज में झनतगुनी ध्मधिक शक्ति 
है। बड फे बीज में वैसे क्रोडों बीज ही नहीं परन्तु मीलों के 
विस्तार वाले क्रोडों वटवृच्त अन्तगंत है। यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध 
दोने से विशेष विस्तार अनावश्यक दै। 


( ८४ ) 


झ््खों एजिन झौर ९रोप्लन सीन में गाड़ विये खाय णो सब 
मिट्ढो में मिट्टी रूपेण सित्त खाझगा, किन्तु बड़के बीज को लमीन 
में रखने से विशाक्ष वट हक खड़ा शोआयगा | क्मोंकि, एस कोटे 
से बीस में जैठन्य सत्ता है भौर बड़े २ पशञ्चिन शड़ है | इसी 
कारश थे झपती प्रकृति बिकाश-में स्ससम्थ है। 

४० बोले के एक पानी के गिलाश में ६००० टन कोगजे दी 
शक्ति है ! इस हिसाब से १ रत्ती पानी में सबा टन धर्बात्‌ पसीस 
सन कोयज की शक्ति है। ४० वोक्ष पानौ की गिजकी पी शक्ति 
से ९% विशान्न स्टीमर इजारों मीक्षों ढ्ी यात्रा $र सकती हैं ऐसा 
विज्ञानियों का मत है। बट के नीम में ब्योर पानी की बूर्दों में छो 
कि स्पामर लोब है इनमें इतनी शक्ति हैतो मलुप्प में किठमी 
राक्ति हो सकती है? इसका अनुमान सइज मे ही क्षमा सकता है। 
प्राशी का स्थमाव श्षान-मंय है ( इसी सान्त्थीय शक्तियों के द्वारा 
विश्ञानियों ने झ्ाबिप्कार किए हैं। हम्होंने सड़वाद का मिकास 
फ़ियां है । दैसे हो सनुप्प छूपना ्ास्स बिकास कर सकता है। 

साथी गरक का परमाणु समय मात्र में सिद्धशित्ता में जा 
सकता है | इतनी शक्ति सड़ श्री है तो सैतम्प की ध्यनस्त गुणी 
8233 होना स्वमाविक है । कर 

जीबयोसियों कौ कपेशा 
डसे रस्कृष्ट शक्ति का सहुपयोग घमशिय्मा ४002 ) 
कलश्माकार पत्थर को कार-छूट कर ससमें से इच्छित प्रतिमा 
बनाता ई इसी प्रकार क्पाय से 
दबी हुई शक्ति को प्र करते है कर लय तप झारमा 
द्ोप भमातमा अह अपन श्ानियों ने कह है। सनुप्य श्रेसा बनना 
चाहे पेसा बन सऊता है | कप सर्व प्रकार से शक्ति सम्पन्न है| 


इममस्त क्वाम तथा बल का ध्य! है | जीगन का विकास फेमल 
सानब-सत्र में ही घ सप्ता है। 


( 5५ ) 


पुणय--- 


शीतल चन्दन से उत्पन्न हुई पअरस्नि शरीर पर पंड तो वह 
शरीर को जलाती है । उसी प्रकार प्राप्त पुण्य से अगर घर्मा- 
राधन न किया जाय तो वह चन्दन से उत्पन्न हुई अग्निवत्‌ ढुःख- 
दायी है । 


एक भिखारी पुण्योदय से धनी हो ज्ञाय, तो वह पहले की 
अपेक्षा विशेष भोगमय जीवन बितायगा और विशेष पाप-कर्स 
उपाजेन करके विशेष दुगेति का अधिकारी होगा । उसी प्रकार 
पूरे जन्म के पुणगयोदय से प्राप्त सम्पत्ति का विश्व की भल्नाई के 
लिए उपयोग न करके केवल अपने ऐश-ध्यारास में उपयोग करने 
वाला पाप का उपाजनकरके सद्गति का अधिकारी नहीं हो सकता। 
ऐसे पुरुषो को शास्त्रकारों ने पापानुबन्धी पुयथ वाला माना है। 
अर्थात्‌ धन, बैभव उसको पुय्योदय से भ्राप्त हुआ है, किन्तु उसका 
घर्म-काथ से उपयोग न करने से वेसाधन उसके पाप मे श्यधिकता 
ला देते है, और वह पाप के कारण दुरगति फा अधिकारी दो जाता 
है। धर्माराधन न कराने वाल्ली पुण्य से प्राप्त धनाढ्यत्ता से शास्त्र- 
कारो ने निधनता, दीनता विशेष जीवनोपयोगी-श्रेष्ट माली है । 
ऐसे जीवो को पुण्यानुबधी पाप मानने मे आता दै | पापोदय से 
वह निर्धन हुआ; किन्तु निधनता से बह ऐश श्यारास तथा विज्ञास 
मयजीवन नहीं बितासका और अपने सवा भाविक सादगी-मय जीवन 
को बिता कर वह विशेष पाप से बच सका | ऐसे कारणा से कितने 
ही सद्गति के अ्भिल्लाषी राजकुमारों तथा श्रेष्ठ पुत्नोंने दूसरे 
जन्म मे निधन होने के लिए भावना भायी थी। निर्धन होने की ही 
इच्छा ( नियाणा ) उत्तम नद्दी गिनी जा सकतीं । जो पुणय से 
होने वाली सम्पत्ति, घन, वैभव सुख-सामग्री धर्माराधन मे साधन 


(८४) 


क्षप्यों एश्विन और एरोप्सन ऊमौन में गाड़ दिये जाये ठो छष 
मिट्टी में मिट्टी रुपेण मिक्ष जयगा, दिख बड़कू बीज को जमीन 
में रखने स विशाल बर पूद्त खड़ा होजापगा। क्योंकि; उस छोटे 
से पीज में चठम्प सत्ता है और पड़े रे पश्चिन नमन है । श्सी 
कारया ने झपपनी प्रकृति-विराश-में श्सम् हैं । 

४० होले ने एक पामी के गिल्लाश में ४००० टम कोयऐे की 
शक्ति है । इस हिसाइ से १ रत्ती पानी में सवा टन झधात्‌ वेशीस 
मन कोफले ढ्रौ शक्ति दै। ९० तोक्ल पानी की विडलौ पी राक्ति 
से पक विशाज्ष स्टीमर इजारों मीजों की यात्रा ऋर सकती हैं ऐसा 
बिद्धानियों का मत हैं। बट के सीज में ओर पानी की बूस्दों में जो 
कि स्‍्दावर जीव है इनमें इतनी शक्ति है तो मलुष्य में क्ठिमी 
शबित हो सकती है? इसका ध्तुमान सइज में डी जग सख्ता है। 
प्राणी का स्वभाव शास-मय है। इसी सामवीय शक्तियों के द्वास 
दिक्ानियों ने ब्याजिप्डार दिप हैं। उत्दोंने ड़ुवाद का विकास 
डिया है। बैसे ही ममुष्य झपम। ध्यास्म विकास कर सकता है। 

सा6बी सरक का परमाणु समय मात्र में सिसशिका में झा 
सकता है | इतनी शक्ति बड़ की है तो वेतस्य की प्ममस्त ग्रुणी 
बिशाप श्शाक्ति दोना स्वसाविक दे । अंश 

सब जीवसोनियों की ःपैज्ला मनुष्य 
रुसे रात्कुट शक्ति का सदुपयोग म करसा आडिप | 
कप्लाकार पत्थर को काट-कंट कर ससमें से इक्क्त प्रतिमा 
बनाता दै इसी प्रकार मनुष्ण-मीबन का आ्याशय विधय क्रपाय ही 
दबी हुई शक्ति को प्रकट करने »&7 है झौर सी ध्याशप से धात्मा 
हो प' शाम सह धचन क्षानियों से कहा है। समुप्म शेसा बनना 
चादई बैसा बन सकता है । सब सर सर्थ प्रकार से शक्ति सम्प्न है। 


इसमस्त क्लास तथा बल्ल का हम है | खोबम का मिकास केवल 
मानक्‍-स्र में दी हो समता है। 


( ८७ ) 


नारकीय जीव नरक मे से घाहर निकलने क॑ लिए कोलाहइल 


करते हैं, वैसे पापी जीव पाप मय प्रवृत्ति से नरक मे प्रवेश करने के 
लिए कोलाहल करते हैं । 


नारकीय जीव नरक की यातता भोगकर बाहर निकल 
रहे हैं और पापी जीव पाप करके उप्तमें प्रवेश करते हैं | 


जिस प्रकार शअ्रग्नि राख मे उबी हुई होने से नहीं दिखाई देती, 
किन्तु फिर भी ध्पना स्थायीत्व रखती है, उसी प्रकार पुण्य रूपी 
राख में पाप रूप अग्नि दवी हुई होनेसे पाप के क्डुये फल बतेमान 
में देखने में नहीं ध्याते, किन्तु पुण्य पूरा होने पर पाप प्रकट होता 
है | और उसके परिणामस्वरूप विविध दुःख भोगने पड़ते हैं । 


पाप देखने मे बड़ के बीज की तरह सामान्य प्रतीत होता है। 
किन्तु बीज़् बढ़कर विशाज्न बट वृक्ष जैसा गम्भीर बनजात्ा है, बेले 
अज्ञान्ती पपने किए हुए पापों के लिए शननन्‍्त प्श्चाताप करता है 
रूदेन करता है, शोक करता है, तदपि उसको किए हुए पापों 
का फलन्न श्ववश्य भोगना पडता है । 


कसाई जैसे जीब को भी कुएँ मे पडने फी सलाह नहीं ढी जा 
सकती तो ज्ञानी पाप के श्यनन्त भयकर कप में स्वेच्छा से फेसे 
उतरे? पाप-प्रवृत्ति में प्रवृत्त न होना यह परोपकार नहीं किन्तु स्व- 
ध्यात्मा पर परम उपकार है । 


खाीश्रव-- 


यह विश्व पिशाची राज्य है । इसे चल्लानेवाल्ञा झ्ाश्रव नामक 
कुद्र राजा है, उसका नाश करने से ही आत्मा का शासन स्थापित 
दो सकता है| श्ाश्नव ने तीनों लोक पर अपनी सत्ता चल्नाई है| 


( पहे ) 


है वह पुरय है ! जो पुयप पमराराषन में छाभक नहीं डोवे कोर 
कब विपय-विज्ञास ऐश झआराम में है इपयोगी हो, ऐसा पुएश 
मविष्य पं परज्ञांक दोनों के किए डो परम दुःखवायी है। पुएम 
की सामप्री स धर्माराघना करे ऐसे ड्ीब को पुयमासुर्षधों पुएव 
का छदय सानमे में झासा दे दो नि्भेस सनुप्य धर्म झराध्ननन 
करता हरध्प दिपम-विप्तास * ल्लिए राद दिन तड़फता रहता है 
ऐसे मनुप्प को पापानुषधी पाप क्रा ढद॒थ समझता चाहिए। 


प+-- 


सजग सुपेध पर एर्व दुर्घन कुपथ पर ले जाता है, ठसी परकर 
धुम %म सुपैय पर लंजाता है एवे अपशुम कुपण पर | पाप मय-प्रपृत् 
हो कर्ष 4 है। जब एक दी दार दुःखतापी बिदला कहलतु था आइरी 
पदाथ से साधबानी रसी झाती है दो अनम्त म्षों में तु 
बाल पाप रूप दिपऐे अस्तु से कितनी सावधासी जाहिए, यह स्वय 
ई सममत्र डा सकता है | क्षानी पाप को लिइई। सप एवं अ्रम्मि 
बल संपकर समम्र कर उत्त से सावधान रहता है झर ध्यत्ानी इस 
से सहप सेठ करता है। एवं झ्सीम-पीड़ा का मागी बनता है। 


हहिसा मूठ, कोरी स्पभिचार, ननज्ञाम ध्यदि पापों से मौ 
कोष मास, माया एवं क्षोमारि मह्वात्‌ पापों का कड़े फेश सोगभा 
पड़ेगा पह विचारणौय है। 


इस कोऊ में पापी सौतों क लिप #&स्प ध्रमय पहले ०० 
प्रकार की तरसा तरसर कर सार डासमसे बाक्षी शासदामक फॉसी 
देने में धराती थी । इससे मी झनस्द गुणी बिशेष सशा पापी की 
मर में मोगनो पड़े पट स्वासाविक है। 


( ८७ ) 


नारकीय जीव नरक मे से बाहर निऊुलने के लिए कोलाहल 


करते हैं, वैसे पापी जीव पाप सय प्रवृत्ति से नरक मे प्रवेश करने के 
लिए कोल्नाहल करते हैं | 


नारकीय जीव नरक को यातना भोगकर बाहर निकल 
रहे हैं और पापी जीव पाप फरके उप्तमे प्रवेश करते हैं | 


जिस प्रकार अग्नि राख मे दब्ची हुई होने से नहीं दिखाई देती, 
किन्तु फिर भी अपना स्थायीत्व रखती है, उसी प्रकार पुय॒य रूपी 
राख में पाप रूप अग्नि दजी हुईं होनेसे पाप के कडुये फल वर्तमान 
में देखने में नहीं ध्याते, किन्तु पुयय पूरा होने पर पाप प्रकट होता 
है | और उसके परिणामस्वरूप विविध दु'ख भोगने पडते हैं | 


पाप देखने मे बड़ के बीज की तरह सामान्य प्रतीत होता है। 
किन्तु बीज बढ़कर विशाज्ञ वट वृक्ष जैसा गम्भीर बनजाता है, बेले 
अज्षानी पने किए हुए पापों के लिए श्वनन्त पएश्चाताप करता है, 
रुदेन करता है, शोक करता है, तदपि उसको किए हुए पापों 
का फल्न श्रवश्य भोगना पड़ता है । 


कसाई जैसे जीच को भी कुऐँ मे पडने की सप्लाह नहीं दी जा 
सकती तो ज्ञानी पाप के अनन्त भयकर क्ृप मे स्वेच्छा से कैसे 
उत्तरे! पाप-प्रवृत्ति मे प्रवृत्त न द्वीना यह परोपकार नहीं किन्तु स्व- 
झ्रात्मा पर परम उपकार है । 


अआंश्रवृ--- 


यह विश्व पिशाची राज्य दे । इसे चल्लानेवाज्ा ध्शश्रव नामक 
कुद्र राजा दे, उसका नाश करनेसे ही श्यात्मा का शासन स्थापित 
हो सकता दै | श्ाश्नव ने तीनों लोक पर अपनी सत्ता चल्नाई दै। 


( ८८ ) 


परमाधामी क सार से भी झआाश्नव का सार अशिर मयेकर है,परस्यु 
इाह्ानी सीब श्माश्रत्॒ को अमृत मानकर रुसका ( झाभवछा ) 
सेबन करता है । 


आाभ्र की गुटक्ी बोने पाक्षा सकहों शाम्र पृष्ठ का झाणिक 
बनता है झोोर गुटक्वी मुंचरर खा जाने बात्ा दरिद्री बनता है। 
शसी प्रकार इन्द्रियों का संवर करमा! नियमन करना पुरमाई *ो 
चढ़ासा है और इम्द्रियों के विविष भोग भोर सा धर्नत एव पुस्माई 
को खाजामे जैसा है। 


पार्ों ही इस्ट्रियों में रसेम्ट्रिय से झणिक सावधान रइने %ा है 
अन्य इन्द्रियाँ एक २%ार्य करती है श्यौर रसन्द्रिय ( जि) 
स्वाद लमे ह्पोर बोलने का, दो कार्य करती है। कुत्त शो जीम 
स्नैंडियों के शरीर क घाव रस देसी है. शथ सनुप्प की झ्माक्रगी 
जीम स्नैहियों के दृदय में भाव कर देती दे पुराने पावक्रो ठाम॑ 
झीर छाट घाव को धड़ा करती दे | रसास्वाद भी द्रम्प और मा 
स बिशप भर्सकर है | तलवार अपन स्थामी दो रक्षा करती है, 
परम्तु छ्वीम रूप हस्थार रसारवाद से शरीर में ऋरमेक रोग इत्पत्न 
करऊे छापनी घात करती है तथा चयन से स्लेडियों की पात करती 
है। अस्प इन्द्रियाँ प्रकट रइती है अब थह इरीद्रिय पर में हद के 
भीतर रहती है। रसमेन्द्रिय को बश करन बाज़ा पनों पांचों शी 
इम्द्रियों को वश बरवता है। 


मिध्यात्व का झ्माअत्र चौथ गुगारपान पर पूर्ण दोता है। 
झत्रत का ह्ाभ्रथ छट गुणास्थान पर पूरा होता है। 
प्रमाद का ह्ाथ्यम सालने गुगास्पाम पर पूर्यो दोता है। 
क्पाय का आाभ्रप्त तैरइब गुणरथात पर प्रर्ग होता ै। 
योग का झाभव चौदषे गुणस्थान पर परी द्वाता है। 


( ८६ ) 
संदर--- 
मन बचत काया का सयम तथा किसी का लेश मात्र दिल्लन 
दुखाकर सर्व प्रवृत्ति जागृति पुजेक करना 'संवर! दे ।हलन चलन आदि 
की प्रवृत्ति शीघ्रता पूर्वक करने से श्त्सोपयोग भूला जाता है। 
इससे शप्रसयम होता है और सवर का नाश होता दे | ज्ञानियों को 
डउपयोगों की जागृति हेने से श्लाश्नव के स्थान संवर रूप होते दै 


अनल्ला नियों को उपयोग-जागृति के श्रभाव से ( अयत्ना से ) संबर 
के स्थान शआश्रव रूप दाते हैं। 


डॉक्टर--वैद्यों के कहने से रोगी को वर्षों तक अपनी इन्द्रियों 
का संयम ( संवर ) रखना पडता दे, तो अनत जनन्‍्म-मरण के 
दुखों से मुक्त हवाने के ज्षिण कितने संयम की श्ावश्यक्ता हो 
यह सहज समझा जा सकता दहै। इस भव सें अपनी इन्द्रियों का 
सव॒र न करने वाले को नरक निगोद रूप अनन्त दुःखमय स्थिति 
में परवशता से श्पन्ती बासना एवं ठृष्णा को चश करना पडता है। 


दूध, दही, घृत, गुड, शक्कर, मिश्री आआादि पदार्थों का भी 
श्रच्छे से ध्यच्छा उपयोग करने का ज्ञद्व्य रक्खा जाता है तो अपनी 
इन्द्रियाँ श्रौर शरीर का अच्छे से अच्छा सवर मय उपयोग करता 


चाहिए और आश्रव की प्रद्कत्ति से आपती आत्म रच्तचा करता 
चाहिए । 


निमरा- 


आत्मा तथा कम को प्रथकू करने की क्रिया सो निर्जरा | राग 
द्वेष के बल्लवान निमित्त प्रत्यक्ष उत्पन्न द्वो, किन्तु जिसका शात्म 
भाव किचिम्मात्न राग ट्वेप की प्रवृत्ति में लुप्त न हो सो नि्मेरा। 


( ६० ) 


रुन्‍्स मरय दूर करने के किये निर्जरा (तप ) झौषध समाम दे। 
संसार रूप काझ्म ज्वर से पीड़ितों के लिये ठप शीतक्त चख्न 
समान है | तप करने स प्रस्पेक समय कम का ध्वय होता है. भौर 
इन्‍्त में कम रहित दांते हैं । 


बघ-- 


मिध्यास्व झृत प्रमाद कपाय, और योग य॑ पांच प्रकार के 
अंघन है। मन, बचन कापा ध्यार्मा के यंत्र हैं। इन पंयों द्वारा 
कर्मों का धध देता है | मत बणत काया की प्रपृत्ति में जहाँ ८%कपाय 
सास्धम दे उसे निकाक्ष देखा चाहिए / मन बचन काया की प्रवूर्चि 
से करे बपम की तृद्धि द्वावे वो इसी प्राप्ति दी मिरगक है| 


झारमा स्व| आत्मा को बॉघती है और छोड़ती है। जितता 
पुरुषार कस बांधने के किए दिया ख्वाता है इतमा पुरुषार्भ फ्रसे 
तोड़ने के क्षिप किया जाम तो आत्मा शीघ्र कर्मों से युक्त हो सके | 
क्से बांबने का थधुरुपार्थ असदू है झयौर प्रस तोड़गे कऋा पुरुषाधे 
सत्पुरपाय है । 


भोड़े को दौड़ता रफ़्ते के जिए मालिक घोर्ड कर में और पैरों 
में भुभरे धॉँपवा है तथा पस्तऊ पर कजगी छगाता है| मुंद्द क पास 
अमै वीर दृरापास रस्सता है झोर बीड़ासे के लिए रेगीन भाजुक 
गायधा है | ऐस प्रओोमना से धोड़ा गाड़ी में श्षता है, बेसे दी 
संप्तारी जीब श्री पुत्र कुट्ठम्प बार बैगल गाड़ी पोड़े मोटर दबा. 
सोना चांदी दौरे मोती माशेक के टुकड़ों के प्रजोमनों स इस मद 
में सैसार रूप गाड़ी के बंधन में धघकर चोरासी क्रासप जीवयोनि 
में भरत काल तक सबरप्मश्य करते है । 


( ६१ ) 
मोका-- 


मानव भव सोक्ष द्वीप है, परन्तु विषय कषाय युक्त प्रवृत्ति के 
कारण वह ससार द्वीप घन पाया है | माता के गर्भावास फे वेधन 
में से मुक्त होने क लिए श्रकाम परिषह सहन करने पड़ते दैं तो 
अनत जन्म मरण के बन्धनों में से मुक्त दोने फे लिए कितने तप 


आर त्याग की आावश्यक्ता होना चाहिए? यह सहज ही समझ मे 
श्या सकता है। 


फ्रोडों बडफ बीज कुचला कर नष्ट होते हैं, उनभे से कोई एक 
बीज बड का स्वरूप घारण करता दे, उधी प्रकार फ्रोडों मनुष्य 
झापना जीवन पाप भय रीति से पूर्ण करते है और कोई भाग्य- 
शालज्ी जीव वर्म पथ-मोप््त पथ के सन्मुख होते हैं । 

द्रव्य पथ काटने के लिए रेक्षवे, मोटर, स्टीमर, एसंप्लेनादि 
शीघ्रगामी साधन काम में लिये जाते हैँ, तो मोक्ष पथ फे लिए 


कितनी शीघ्रता “प्रमत्त दशा होनी चाहिए ? यह सुज्न सरघ्नता 
से समझ सकगे । 


सोक्ष आत्मा का पात्र है । उस पात्र में रखने की वस्तु ज्लान 
दशेन दे | स्थावर जीवायोनि मिट्टी आदि से मानव हुए तो मानव 
में से मोक्ष गामी हा।ने फे लिए मिट्टी से मानद हाने जितनो प्रति- 
कूलता नहीं है, यह प्रत्वक्ष सिद्ध है| 


मनुष्य मात्र के लिए मोक्ष की हुंडी बच लिफाफे में है। मात्र 
बंध कघर को खोल्ल कर देखने फी देर है । 


पुन्य से स्व॒ग, पाप से नरक और बवीतरानवा से मोक्ष होता है 


धश्ान्मा से विषय कषाय का पर्दा दूर द्वा तो जीवका 'शीष! होवे । 
कपाय से बध और अकपषाय से मोक्त है । 


्ाट कि 
20 
ल्जै हि 


( ६२ 2 


सोक्ष मघुर है, माक्ष की साथना इससे विशप मधुर है । 
मोक्ष झ्रथास झ्ारमविद्याश की पूर्याता 


आत्म स्वरूप से गिरना यंघ है झोर ध्मास्म स्वरुप में स्पिता 
ही मोक दै | ध्यास्मा ( मिब ) क लिये आत्म (निज ) बुद्धि ही 
मांभ है। 


प्रभन--म कब मुक्त होडगा 
दततर-सद में? पहदी रहूंगा । 





२--मिश्यास्म 


वर्तेमान ढाप्षीन विना घार्सिक ज्ञान का शिकरण मतुष्म वी 
मात झपने शरीर सुख में क्षीन रखता है। लबे ? क्ाविष्कार 
द्वारा शरीर मुझ के साधन बढ़ाकर म्त्यु छा विचार मात्र भुजाना 
खाता है। मासप सम्मकू विचार सह्दी कर सकते | सवा शरीर 
सुय् के भिध्या जिचार ( मिध्यात्य ) में क्षीम खइते हैं। श्लात्मा 
का ज्ञान द्वो बदी सत्य शिश्षण और बड़ी समकित है । 


परचम काल में मिस्यात्व इृद्धि के साथन प्रति हिन बढ़ रद हैं | 
बिश्ञास के सापनों में पर डोकर मानव झास्स विकास क पम को 
सूक्ष जाता है | 


मामव म॑॑ स॑ मित्थात्व के कारण प्रति विन ब्ास शीक्ष 
उप माषना ज्ञान इशेत चारित्रादि ऊे साक सष्ठ हो रहे हैं 
ओर विपरीत भाथ भर रहे हैं मिध्यात्व के कारस इस सब से 


€( ६ूव्टे ) 


घ्ल्लावा परभव के विचार भी नहीं होते | वर्तेमान युग सचमुच 
गाढ़ मिथ्यात्व का युग है| अतः न्याय नीति के सत्र भूले गये 
हैं, 'ज्ञाठी उसकी भेस!ः और निषल का मृत्यु इस युग मे हैं। 
देवों को भी दुजभ मानव भव मिथ्यात्व के उदय से नारक जीव 
भी न चाहे ऐला तिरस्कार पात्र बन रहाहै | 


बतमान में गेस और विजलली का प्रकाश बाह्य विश्द को 
प्रकाशित कर रहा है, किन्तु अन्तर ( चित्त ) मे मिथ्यात्व का घोर 
तिमिर बढ रहा है | सावधानी फे अनेक कानून, कैदखाने और 
कचहरियां बनने पर भी साया अनीति अन्याय ब्यमिचार, करता 


द्वेष इर्षा, निदा आदि मिय्यात्व पोषक दुगुण मानव से बढ रहे 
हैं। वकीज्न, बेरिस्टर सोलीसीटसे कौर न्यायाधीश बद्धते जाते हैं 
त्यों त्यों मिथ्वात्व जन्य उपरोक्त प्रपराघ घटने के बजाय बढ़ते 
जाते है | विलास वर्धक यत्र और साधन बढ रहे है त्यों त्यों भूख- 
सरा चढ़ रद्दा हे और इसी कारण पाप प्रवृत्ति बढरही दे | मिथ्या- 
त्व वधेक साधन एक दप्त बढ रहे दें | पते कालमें तीर-कमान थे, 
श्राज एक वोतल विपेला गेस छाण मात्र मे ज्ञाखों मानवों के प्राण 
लेता दै । रेज़वे, मोटर, स्टरीमर, हवाई जहाज श्यादि पाप वर्धक 
साधन ( भिध्यात्व ) बढ रहे दें । शरीर पर वेश भूषा आदि की 
बाहरी सभ्यता बढ रही दे ओर अंतरात्मा मे नीच इत्ति, पामरता, 
स्वार्थ, शठता, और ध्यशांति के नित्य नये लेप लिपट रहे है आत्म 
भावना भूल्ाने वाला मिथ्यात्व का महा रोग वर्तमान में बढ रहा 
है। ऐसे महारोग मे से बचने के लिए सम्यक् दृष्टि निस्तर यत्न 
करता है | मिथ्यात्व की जड क्रोध मान माया लोभ और राग 
द्वेप पर लगती है । ओर सम्यक्तव की जड़ च्मा विनय सरलता 
सत्तोप एव समभाव पर ज्गती है । 


( ६४) 


मिष्यास्वी नित्य बिश्ास फ ध्लाथन और हझ्रपता आावश्वक्ता 
बटाये आता है और समरटष्टि ह्रपनी आाजस्वक्ताएँ शरोर के रोगबत 
पटाते' खाएं हैं हमशः डपना जीपन सादगी से 'चक्षाइर अपमे 
सम्पक्ततरान कौ रक्षा करते हैं। 





३---ध्मणिरति 


आत्म स्वक्प में बिशंप रति पामा-रक्त दोमा सो बिरति भौर 
इस ब्वृर्ति से ददासीनता का सलाम झरषिरति । ऊब तक आयास्मा की 
प्रतौषि न हो बद्दां तक विरतिपना दो मी सकता। श्मास्मा 
अमर है छात्र का मणडार है, ऐसा झनुसब सद्दे व्श तक बैस्ट्ियों 
के विषय भांग प्रति छशासीमता होने सदी पाती। क्रास्मामुमभ 
हुए बिसा जत प्रस्यास्यान की इसारत टिक लद्दी सकती | खिपने 
प्राश। में आत्मातुमत्र की रृढ़ता ढोती है बतने प्रमाण में त्रव 
प्रजास्पाम में हृढ़ता रह सभती है । 


आत्मा में मिध्यात्व का डरा होगा जब तड़ मइ!म्‌ दपपेशों 
थी मी असर सर होती | रेती को लींब पर सकास ठइर नहीं 
सकता बैले ही मिप्पात्व के मास बिता अत प्रत्यास्पाम रिकर महीं 
छडते | मिस्यात्थ साथ दूर किये विमा बोध देना लोइ के साम 
कक्‍कड़ लिपकामा ६ &थथा रेत के कड़्डू बांघना है। 


बिना आरमासुसण के ऋूत प्रत्याश्पान इकसबदा हापवा 
जोक रूडी से पाण जाते हैं। ज्रत प्रस्मास्पान शरीर का वर्ग सदी 
है घरस्तु झात्मा कौ ध्यांदर स्थिति बताते बाले हैं| बेब, भापा 
ज्ञात झ्मोर विड्वता सअचे छाग के लक्षम्य नहों है। आ्रांतर बासना 


( ६५४ ) 


करा नाश हुए बिना कोई भेष या अवस्था बाह्य रूपेण घारया की 


जाय, वह दवी हुई अग्निवत्‌ उपशांत मात्र है, निमित्त पाकर 
उसका पुनः उदय दाता दे । 


ब्रत प्रत्यास्यान की सर जीवन की समस्त प्रवृतियों मे है।, 
घह्दी त्याग व्यवद्दार सत्य दे | यदि त्रत प्रत्याख्यान की झसर जीवन 
पर न है तो वे ब्रतादि प्रायः सत्य नहीं है। सकते । त्यागफे अभाव 
में मानव सानवता का त्याग कर पाशवता प्रकटाता दै | ज्यों ज्यों 


त्याग की मात्रा बढती है त्यों त्यों पाशवता फा नाश हाकर मान- 
बता प्रकटती है । 


पशुत्व, मनुष्यत्व, देवत्व, ईशत्व आदि में जातिगत फर्क नहीं 
है परन्तु उपरोक्त मिन्नता त्याग के विकाश पर ही है । 


भोग भोगने के लिए मानव भव योग्य नहीं है, चूकि मनुष्य 
मे सारा सार विचार ने की शक्ति दे | झ्रतः निःशक छवोाकर भोग 
नहीं भोग सकता | भोग रसिक मनुष्यों फो स्वतत्न ( स्वछन्द ) 
झौर निःशक भोग भोगने फे जिए पशु योनि मे पुन्र, जाना पड़ता 
है| वहीं उनकी क्ञाज्षसा पूणे दवाती है। तियेच योनि में रात्रि 
दिन, एकान्त अनफ्रान्त, इष्ट-अनिष्ट और साता बहिन पुत्री-पिता 
पुत्र या भाई फे भेद जाने बिना नि शक हो भोग भोग कर मानव 
भव से रही हुई अपण विषय वासना को पूण्णी फरते हैं । 


विषय वासना का सकल्प बल्ञ ( प्रवज्त इच्छा ) द्वारा जीव 
उचित दिशा मे, उचित जीवायोनि में जन्स घारण फरके विषय 
वासना का सकल्प पूर्ण किया जाता दै। 


त्याग के अभाव में सनुष्य को अधम वासनाओं को प्रवत्ल 
इच्छा होती है और भोगोपभोग फे लिए तरसते रहते हैं। 


(६६ ) 


मोग की बासना पण्य करमेरे लिए मृत्यु फे बाद प्ण फयुआ 
( पु षोनि ) प्राप्त रुरता है। 


स्पाग प्रत्मारयात्त के बिसा का भोगी सानव स्वार्योप होता 
वह कुर्दब समाज मा दश का कस्याय कर मी सफ़ता। कद 
को प्रति पालना के झिए भी तप झीर न्पाग की आ्माबश्ग्रकवा दो 
है। मात पिता सस्ताम के झिए झसनेक कष्ट ढठाते हैं. अपना 
सर्घस्थ देकर सम्तान प्रो संदरा करते हैं हो व ऋच्छ माँ पाप मात 
जाते ६ । ध्यादर्श नागरिक कइजाने क क्षिप भी संमम की परमा 
बश्मक्ता है। विएम को दृष्टि में मी घिना सेयम के झच्छा नागरि' 
अच्छे माल पिवा छुट्ठम्बी या ध्यादर्श त्यागी साधु समर मां 
जाता । वर्तमान म॑ प्रजा घिजासी ब मोड शोक में मानने वापे 
माँ बाप को साँ बाप दा राक्षा की राशा मानमे मी तैयार मई हैं 
डितमे प्रमाय्य मे संघम की मात्रा ध्य्रिक होगी इतना दी धच्छा 
गृइस्थ या झादरी स्पागी कइलायगा। अशछ द्वोने क किये साधु 
था संसारी इर एक को झपनौ स्विस्य्मुसार त्याग झौर प्रत्पाश्भात 
की झ्मायज्यक्ता है। संय्स इष्ििबाला सुन्दर गृइस्पाभम चश्मा 
सकता है, चाहे वह राशा हो या १७, स्षसी को संयम हृततिका 
शरण छेना पड़ता है। संममी जीबन क ध्ममाव में धाए्ु झैस 
इपपने पद से *पपुव दावा है वैसे यूहस्थ भो ब्श्यमे पद से वी 
दोफर गृडस्था सम के, राज़्याधिकार के झरर माँ बाप के पव्िज 
करेध्प से अयुत होते हैं| योग्य माँ बाप होने क॑ फिये पशु-पत्मौ भी 
अपने उन्धान करी प्रति पाकना स्वय सूख तुम्ख सइकर मी करते हैं। 


त्याग ही कस लोहे एवं परलारक में परम धुल का स्वाप है। 





( ६७ ) 
3-प्रमाद । 


झात्मा की श्ास्यतर अवस्था स्वाभाविक शुद्ध उपयोगमय है, 
इससे विपरीत स्वानुभव से चल्लित स्थिति को प्रमाद्‌ कहा है | 
लश्कर में प्रसाद करने वाले घोड़े या सिपाद्दी को बन्दूक से डडा 
दिये जाते हैं | तो आत्म धर्म में प्रमाद करने वालों की क्‍या दशा 
हो ? पाश्वमणी का लोहे फे साथ समागम करने में ध्षण मात्र 
का प्रमाद क्रोडों का नुकसान करता है तो आत्म घम रूप पाइव- 
सणी के समागम में प्रमाद होने से क्रितना नुकसान हो ? 


धर्म काये श्राज नहीं करेंके कन्न करने वाल्ना प्रमादी श्रात्म- 
चमे को सदा फे लिये खो देता है और कस्त फे बदले में श्राज 
करने से श्रात्म धम की श्नन्त काल्न फे लिये रक्षा द्ोती है| 


प्रसाद दशा मे कतेव्याकतेन्य का भान दोने पर भी प्रमाद के 
नशे में अकतेव्य सेवन होता दे। मानव प्रगति मे प्रमादजसा भ्रद्वित 
कर श्न अन्य कोई नहीं हैं | मनुष्य से प्रमाद दूर द्वो तो परमात्मत्व 
प्रकट दो जाय। प्रसाद फा नशा इरादा पूर्वक कर्तव्याकर्तन्य का 
भान भूलना देता दे । प्रमाद द्वी बतेमान संयोगों में सन्तुष्ट रह कर 
ध्यागे बढने में बाघक है । प्रमाद ही प्रगति पथ से शनेक् बाघक 
सल्लाद्द देता दे | 


जीव का अधिक पतन करने फे लिये प्रमाद झपने धःनेऋ 
मित्रों के साथ आता है और मद्दान्‌ पतन करता दे ) चार विकथा 
( स्त्री, खान पान, देश, ओर राज सम्बन्धी गप्प ), चार फपाय 
(क्रोध, मान, माया, लोभ), पांच ( इद्रियों के ) विषय ( स्पशे, रस, 
गंध, रूप, शब्द ), निद्रा, स्नेहादि प्रसाद फे अनेक मित्र हैं। 


( ६ ) 


भोग की बासना पृण करनेक ज्िए सृत्यु के बाद पृ पा 
(पद पोति ) प्राप्त करता दे | 


स्पांग प्रत्वाप्याम के बिना क। भोगी सानब स्वार्धाष होता | 
बढ कुटुंच समाज या देश का कल्याण कर नहीं सकता! कर 
सही प्रति पालना क लिए भी तप ओर त्याग की आवश्यकता होती 
है। मात पिता सम्दान क लिप धनेऊझ कएट एठाते हैं. अपना 
सर्वन्द्र दैरूर सन्‍्तान की संबा करत हैं तो ४ झकछे माँ दाप माने 
साते ई। छशादरी मागरिक कइणाने के लिप मी संपम की परमा 
बरयच्ा टै। विश्व की दृष्टि मे भी विना संयम के 2भका मागरिद 
झइते मात पिता कुद्ठम्बी था झादश त्यागी साप्ठु समझ नशी 
शावा | वर्तमान में प्रजा विज्ञासी ब मोथ शोर में मानने बाएं 
माँ बाप को माँ बाप या राजा को राजा मानने भी तैयार मरी हैं 
जितमै प्रमाण्य में सेमम को माप्रा श्रप्रिक दोगी इतमा ही पका 
गृहस्थ था प्रादरी स्यागी कइल्लायगा। अधभ्छ दोन क किये साथ 
था संसारी दर एक को इपपनी स्थित्पलुसार स्थारा झ्मीर प्रत्पास्याने 
की झावश्यक्ता है। संयम प्ृत्तिबाज्ना सुन्दर गृइस्वाधम अन्ना 
सकता है चाह वइ रासा हो था एक, समी को संयम इृत्ति का 
शरण केना पड़ता है । संय्मी सीबन के ध्ममाव में साथ जैसे 
झपने पद्र से अमुत दाता है बैसे गृइस्थ भी धपने पढ़ से पत्तीत 
दोेर गृइृस्था मम के राज्याधिकार क॑ कौर माँ थाप के पवित्र 
कर्ठेस्प से अमरुत दोटे हैं। सोम्प माँ बाप दोसे क फिये पशु-पत्ती मौं 
छापे सस्तान की प्रति पाक्तना स्वर सूख दुःख सइुकर भी करते हैं। 


त्यंग ही इस खरेझ एवं परस्दोक में परम मुक्त का स्पाप हैं । 





( ६७ ) 
3-प्रसाद । 


झात्मा की आश्यतर अवस्था स्वाभाविक शुद्ध उपयोगमय है, 
इससे विपरीत स्वानुभव से चल्नित स्थिति को प्रमाद कहा है। 
जश्कर में प्रसाद करने वाले घोड़े या सिपाद्दी को बन्दूक से डडा 
दिये जाते हैं । तो आत्म धम में प्रमाद करने वाल्तों की क्‍या दशा 
हो ? पाश्वेमणी का लोहे फे साथ समागम करने में क्षण मात्र 
का प्रमाद क्रोडों का नुकसान करता दे तो आत्म घर्म रूप पाश्वे- 
सणी फे समागम में प्रमाद होने से कितना नुकसान हो ? 


धर्म काथे शआाज नहीं करके कल्त करने वाला प्रमादी शप्मात्म- 
थम को सदा फे लिये खो देता है और कल के बदले में शञाज 
करने से श्ात्म धम की ध्यनन्त काल्ल फे जिये रक्षा होती है। 


प्रसाद दुशा मे कतेव्याकर्तन्य का भान होने पर भी प्रमाद फे 
नशे में झकतेव्य सेवन होता है। मानव प्रगति मे प्रमाद जैसा ऋ्द्दित 
कर शन्न डान्य कोई नहीं हैं | मनुष्य से प्रसाद दूर हो तो परमात्मत्व 
प्रकट ही जाय। प्रसाद फा नशा इरादा प्र॒ेक कर्तव्याकर्तव्य का 
भान भूला देता दे | प्रमाद ही वतेमान सयोगों में सन्तुष्ट रद्द कर 
ध्यागे बढने में घाधक है । प्रमाद ही प्रगति पथ मे श्रनेद्द बाघक 
सलाह देता दे । 


जीव का अधिक पतन करने के लिये प्रमाद अपने अनेर 
सित्रों के साथ आता है और मह्ान्‌ पतन करता दै । चार विकथा 
( स्त्री, खाद पान, देश, और राज सम्बन्धी गप्पें ), चार फषाय 
(क्रोध, सान, माया, ज्लोभ), पांच (इद्रियों के ) विषय ( स्पशे, रस, 
गंघ, रूप, शब्द ) निद्ठा, स्नेहादि प्रसाद फे अनेक सित्र हैं। 


(६३ ) 


भोग दी दबासना परण करनढ झिए सूस्यु के बाद पुण पता 
( पडु योनि ) प्राप्त करत है। 


स्पांस प्रत्याप्यान के बिसा का मगी सानक स्ता्थाध द्ोता है 
बह दर्रुष समाज या दश का कस्याण कर महीं सच्या। कदर 
दी प्रति पाशना क लिए भी तप और स्याग की झावश्पक्षता होती 
है | मात पिता सस्तान के लिए अनेक कष्ट उठाते हैं अपना 
सर्यस्द पे रर सम्दान की सबा करते ६ घो व ममता माँ बाप साने 
जात हैं। झवशे नागरिक कदक्षाने के क्षिए मी संयम की परमा- 
बर्यक्ता है! पिर्व की हट में मी बिना संयम के झपभबक्का नागरिई 
इच्छे मात पिषा कुटुस्‍्वी था श्यादश तागी साधु समझा मरी 
साता | बर्तमान मे प्रजा बिजासी व मोश शोर में मानसे बाएं 
माँ बाप को माँ बाप या राजा को राजा सानमे मी तैयार नहीं हैं 
खितने प्रमाय्य मे संयम की सारा झ्रधिक दोगी उतना दी अस्त 
गृहस्प भा झाइरहा त्यागी क्प्षामगा। अरपक दोने के जिये साई 
था स॑सारी इर एक को ध्यपनी स्थिस्प्लुसार त्याग झीर अ्रत्याद्यान 
की शाषस्पक्ता दे। संगम दृत्तिषाल्ा सुम्दर गृदस्थाप्नस पक्ष 
सकता है चाहे बड़ रासा हो था रंक, समी को संयम भृचि का 
शरण छेत्ता पड़ता ६। संपमी जीवन के ध्माव में साधु डेसे 
इपपमे पद्‌ स॑ 'घ्युठ हाता है बैसे गृइस्थ मी छूपने पद से पतौव 
इोफर शृहस्पा भस के रास्पाभिकार के और साँ बाप के प्रवित्र 
कलेस्ए से अम्ुुव होते हैं । योग्प माँ बाप होने क किये पशु-पश्षी मौ 
छापने सम्तास की प्रति पाक्षना स्वयं मूख दुःख सदकर मी करते हैं। 


स्थाय ही इस छोक एवं परलोोक में एस सुख क्य स्थाप है । 





, 
४-प्रमाद । 


श्रात्मा की आधभ्यतर अवस्था स्वाभाविक शुद्ध उपयोगमय दै, 
इससे विपरीत स्वानुभव से चजित स्थिति को प्रमाद कहा है। 
लश्कर में प्रसाद करने वाले घोड़े या सिपाद्दी को बन्दूक से डडा 
दिये जाते हैं । तो श्रात्म घमम मे प्रमाद करने वालत्तों की क्‍या दशा 
हो ? पाश्वमणी का लोहे के साथ समागम करने में क्षण मात्र 
का प्रमाद क्रोडों का नुकसान करता दे तो श्रात्म धम रूप पाश्वे- 
भणी फे समागम में प्रमाद होने से कितना नुकसान हो ? 


धर्म काये शआमाज नहीं करके कल्न करने वाला प्रमादी शात्म- 
चमे को सदा फे लिये खो देता है श्रौर कल के बदले में आज 
करने से ध्यात्म धरम की अनन्त काज्न के लिये रक्षा द्वोती है । 


प्रमाद दशा मे करतेन्याकर्तव्य का भान होने पर भी प्रमाद के 
नशे में अऋकतेव्य सेबन होता दे । मानव प्रगति में प्रसादजिसा श्रदित 
कर श्र अन्य कोई नहीं हैं | मनुष्य से प्रमाद दूर दो तो परमात्मत्व 
प्रकट हो जाय । प्रमाद फा नशा इरादा पूथेक कतंव्याकर्तव्य का 
भान भूला देता दे । प्रसाद द्वी वततेेमान सयोगों में सन्तुष्ट रह कर 
श्ागे खढने से बाधक दे। प्रमाद ही प्रगति पथ में रनेफ बाधक 
सलाह देता दे। 


जीव का अधिक पतन करने फे जिये प्रमाद अपने अनेक 
मित्रों के साथ झञाता है और भद्दान्‌ पत्तन करता है । चार तिकथा 
( स्त्री, खान पान, देश, और राज सम्बन्धी गप्प॑ ), चार फपाय 
(क्रोध, माल, माया, लोभ), पांच ( इद्रियों के ) चिपय ( स्पशी, रस, 
गंध, रूप, शब्द ), निद्रा, स्नेह दि प्रमाद के अनेक सित्र हैं। 


(६६ ) 


भोग को बासना प्रूया बरनेते लिए मसस्यु के बाद पृण्ण पय 
( पद्मु योनि ) प्राप्त करता है । 


स्यांस प्रत्वारयान दे जिना का सोगी समान स्वार्यीन दोनो 
बट कुर्धच् समाज या देश का रुस्याय अर नहीं सना! $ीए 
की प्रदि पाना क मिए भी तप झौर व्याग को आयाभ्रश्यकता होते 
है। माठ पिठा सन्‍्तान के लिए अनेद फए इटठाते हैं अपना 
सर्भस्ष दृ%र सस्तान की सदा बरत हैं तो व झ्ारछे माँ बाप माने 
जाते हैं। ध्याइरी मागरिक कदलाने ऊ लिए भी संयम की परमा- 
भर्पक्ता दे | विश्व की दृष्टि में भी विमा संयम के झग्रद्ठा सागर 
इच्छ मात पिता छुदम्पी या झापुरा त्यागी सापु समा मी 
लाता । घतसान म प्रजा बिज्लास्ी व सोश शा में मानते गाए 
माँ बाप को माँ बाप या राजा को राजा मामने मी तैयार फहीं है 
छितने प्रमाण मं संपम की सादा ग्रधिक होगी इतना दी झ्भ्टरा 
यूहस्प था झादा स्पागी कशक्षायगा | झ्रइष्ट दोन क जियपे छाप 
भा संसारी ६१ प% को अपनी स्थित्पनुसार स्पाग और प्रत्यार पात 
की आाषस्प्ता है। संप्म इत्तिवाला सुम्दर एद्सश्याभम आशा 
सऊधा है, चाद बह राजा द्लो था रैक, समी को संयम पृ्ति का 
शरण क्षमा पड़ता है। संयमी ओवम फे ध्ममाव में साथ अंत 
इपपने पद्द से ध्युत दोता है बैसे पदस्थ भी इखपने पत्र से प्री 
होकर गृइस्थाभम के राज्याधिकार के ओर माँ बाप क पवित्र 
कटेंस्प से इयुत दोते हैं। पोम्प माँ बाप दोने के ल्षिपे फ्शु-पक्षी भी 
अपने सन्ताम की प्रति पाकना स्वर सूप हुःए सइकर मी करते हैं। 


स्थाय ही इस लोफ़ (एवं परलोक में परम युख का स्पत ६ । 





(६५६) 


ले 5 शा  सर 


ताव -चन्द्र सथ तथा पार जागो सील झने दूर होने पर 

सी इतना प्रक्नाश देने है, तो क्वान का प्रशाश सित्तना ध्यविक हा 
यह सहज सम्मकये ध्या सकता ४ । चन्द्र सये रे प्रशाश को सामान्‍य 
चहल तथा वल्नी थी दबा सदझती # परन्दु झात्म जान हा प्रकाथ 
दसाने फोड भी समय नहीं है । शान दशा दा घश्नात्न से स्थानर 
विफलेनिद्रय आर झाद्दानी जीय जलती दयापात्र दशा सल्नीकीसी 
हा जाती है । 

जिसके पास पाश्सरुणी हर वह सेर जितने सोने के पहाड़ को 
भी पत्थर तुस्य सानता हे, बस ही लान होने पर देश ० सावब के 
उच्द्यप् योग भी रोग तुल्ण राममे ज्वते €। जो जानी दाता ४ बह 
झात्मा भे इसण करता 8 ॥ बिना जलाना मानव चमडे का सनुयय 
ज्ञसा शज्ल माना जाता | | 

रखापशा साम्यी विबिव प्रयोग न दर तो उसका ल्लान निरतेक 
हे, बैसे ज्ञासयत 'झाचार न हा तो ज्ञान की वीसत ही क्‍या ! रेट 
के पुल्त चीचे होकर करोड़ो मण णनी बढ जाता 3 । किन्तु पुल को 
उिन्‍्दू मात्र रुण्शता सहीं है, वेसे ही पिना आचार का ज्ञान ज्ञाभ- 
दायी नहीं है । 

सूय के प्रऊाश के श्यभाव में चन्तम्पत्ति के पौष मुरम्का जाते ह, 
बसे ज्ञान के प्रकाश के ध्यभाव से शात्मगुण के पौध नष्ट होते है 
ज्ञान के प्रकाश द्वारा आत्मगुण प्रति समय अधिकाविकत बढ़ता 
जाता दै। 

ज्ञान अग्नि तुल्य है । जैसे अग्निष्प्रपथ्य को पथ्य और '्पन्य 
को पक्‍्व बनाती है, बसे ज्ञात प्रतिकूल लयोगो को अमुकूल कौर 
दिपम भाव को समसाव बताता:है। 


( ध्८ ) 


ज्िद्य से को” सस्व ( पदाघ् ) स्थिर नहीं ६ | समस्त तत्व पूणा 
यंग से गतिमान हो रह ६ | दस परिरियसि म॑ झामा यदि हझपती 
प्रगति न कर सो उसऊा पतन हक झपन मूक स्थान नरक नि- 
गोद में जाता है । प्रमाद पतन की और वेग स के पाता है | प्र 
माइ ठशा मे नरक निगद पी धासना मघुर मानी जाती ह। 
प्रमाद क फारगा पिशाहिनी भी अ्पप्सरा मानी जाती है । 


प्रारेग्य घटने का झ्ध राग करा थयुना हे वैसे ग्वग या मां 
क प्ममाव में नरक नियोठ करी झोर पदापण होत हैं 


प्रमाव और मदिरा में फो, फर्क नहीं ६! प्रमाद क्री असर 
भीर 7 ह्मप्ररठ छोर गुप्त रीस्या हांती रइने स मनुष्य क्री समर में 
नही झाता पर॑सु मछरा दा परियाम प्रस्यक्न इने से जोग उससे 
साबधान रहते है | शराज क मश क छिये सापथामी का समय 
निकर झा £ै ऊपय प्रमाद ऋरन धाक्षा सावधानी ६ समय का 
झनावुर करता ६। 





(5) 
४-ञारय ७ राथदिण 


रु 


दाद +बनन्‍्त मय सता पार ऊगा शी दर ना शोने एश 


शी उतना प्रश्ाण देने ६, तो दान का भाप श रिता शक का 
सदा सम्के प्या सकता «  चनदर संरसये प्र शशि के सामान्य 
जएपल तवा वचल्यों सी दत्रा लगती, परन्तु खात्म तान 7द पट 


हपाने की? भी समेत वात है । पस होता था ऑधाब के गवायर 
जिपलेम्द्रिय छाग छात्ताती जय जदी देगापाण दक्या सा गए भी 
हटा जाती £ । 

क्षियफ एणा पराम्यरएणी ४ व संग धरे 


सोने 


पदाड़ू का 
भी एटथा ताथ गादता॥- बस ही दाद ॥ाण पर 


पा 
घच सानव 5 
उच्दाए भाय थी राय तुम्स गम जात ५ | शातानी हा / का 
कन्या में इसेगा करता छ ॥ बिना गाचकी शासप चन्न: या रापुत्य 
शस्ता श्रक्त माना जाता 5 । 

ग्खायशा पात्यी पिण्िय प्रयाग थे छर तो उराऊझा ज्ञात निग्यक 
हू, बेसे लानत पाचार मा तो ज्ञान ही बीमा ही क्या ! ऐेटपे 
कफ पक्ष चीचे होकर काड़ा सगा णत्ती पह जाता ७ । फिन्मे पन्ने को 

न्द्ृ मात्र सपणता नहों पे, उस ही वित्ता झायथार का झात जलाभग- 

दायी नहीं ऐ । 

यूथ क प्रवाश के शभाच में यन्तस्ण्त के पीघ शुरका जाते ३ 
वसे ज्ञान फे पफाश कफ पशग्नावच मे आग्मगुण के पोघे सष्ठ तल ई 


(३8 


ज्ञान छे प्रकाश द्वागा आताशुण प्रति लसय छाधिफाविऊ बढ़ता 
जाता हे! 

क्षान छाग्वि तुल्य है | जैसे पस्निष्प्रप/ य को प०० छोर 'प्रपक्‍्य 
को पवंद बनाती ८, बले तान प्रतिऊ्रन सयागो को छामक़ृर्ा फौर 
विपम भाद को समताव बनाता,६ | 


( १०० ) 


शरीर बल की धपेद्धा ईद्रिय बल्ष में क्लौर इंद्रिय बल्ल से क्षान 
बल्ष में ऋधिक सामध्य छोर शआमन्व है। इसीफिये ख्त्यक्ानी 
ज्ञान को झाचार ( बरिक्ष) में रखने चाय्य साध का प्रमाद नहीं 
बरता जैस धुषातुर जस्र प्राप्ति में | दादानज देख कर बहां से दूर 
म जाने बाला पैगू जैसे अज्न कर मश्म हो साठा है, बैसे शाम 
मुय वर्ताव ( चरित्र ) म करमे थाजा ह्वानी दाने पर मी 
का धाविकारी नहीं हा सकता | के का दौड़ना ऊँसे 
स्थान पर पहुँचमे में असफक्ष हाठां द छसी प्रकार क्षान बिना की 
क्रिया सी ध्य्सफक रइती है | ज्ञात शौर क्रिया मोह्त गति रूप रण 
के दो पहिये तुस्प है। 


समक्तित--चौभा गुया त्वान ( सम्पक्‍्त्व ) ध्यमांत्‌ पंत 
रास्म साष आस्म मम्दिर का गे द्वार है। जिसमें प्रवेश करके 
सस्‌ सन्दिर में बतेमान परमसाहमा साब रूप निरचय देव (मिबात्मा) 
क॑ दर्रास किये जा सकते हैं, जैसे केद्ी केव झाने से छुटसे की 
निसय चिठा करता है ओर झपसे साजी कैदियों से सवा रुवार्स'ते 
रहता है बैसे समटदृष्टि भ्राम्मा झपने झाप को संसार का कैदी 
समम कर संसार से मुक्त देने की साबतासे भोग परिवार में 
प्पनासक्त बना रहे । फॉसी पर झटकने तैमार स्यक्ति कौ ध्यनासक्त 
ममोद॒शा स॑सारस्थित समटृष्टि की द्वाठी है। कुछ रोगी रोग युक्त 
होने में जितना प्रयन शीक्ष होता है, छम्दृष्ति जीष के क्षय 
होने पर्यन्‍्त इससे मी अधिक प्रयत्न शीक्ष रहता हैं, स्धाराम की 
नींद म््ठी सोता । 


समहृष्टि को अपनी देह पर सी मसस्व मईी द्वाष्ठा ठो अन्य 
किस पर ममत्व हा छकता है? राग हेष के प्रवक्त सामनों में मौ 
समच्छर झड्डोल रदे | सम्ृष्टि को स्पबशार प्रड्डत्ति में मी अरकीषि 


( १०१) 


कत्ग हो। देह धर्म की तरह अआत्मधर्म प्रत्यक्ष और अनिवार्य प्रतीत 
हा, तब समकित प्राप्त हुआ मानना चाहिए। राग-द्वेष एवं मोह 
का नाश न हो वहाँ तक समदृष्टि को चेन नहीं द्ोता | [समदृष्टि को 
बीतराग सुख के अलावा शेष सब दु ख प्रतीत द्वोता दे । समदूष्टि 


देह सय नहीं किन्तु आत्म-भाव मय होता है । देह मय दशा दे,सो 
सिथ्यात्व दशा दे । 


त-+>ज्न््प--956000₹90608002८-:-90-०------ 





६-पंच-महान्नत 
१ श्रहिसा- 


क्रदिसा की आस पास १०० कोसों में समभाव फेल्ता है | 
अहिसक के पास क्रर प्राणी भी दयालु बनता है तो समेक शक्ति 
घाला मानव वैर बृत्ति को भूले जिसमें आआश्चये द्वी क्या ? 


जितने अश में समदर्शिता द्वो उतने ही अश मे अहिसा आर 
विषम भाव में छिता है। अहिसक समदर्शी पत्थर का उत्तर 
गुक्नाब से देता है | विप्य कपाय का विजय ही श्हिंसा व तपहै। 
झद्विसक, अट्ठित करने वाले का भी हित करने का प्रयत्न करता 
है | हिंसक अपनी वृत्ति नहीं छोडता तो शअहिसक जीव अपती 
अद्विसा वृत्ति क्यों छोड़े ? मानव पूर्या रूप से अद्विसक, पूर्या 
क्षमावान न है। वहाँ तक वह पूर्या मानव नहीं है ५र जितनी 
ध्पूर्याता है उत्तनी पश्चुता है । नट की डोर से भा अहिंसा की डोर 
श्ति सुक्ष्स दे । हिंसा पिशाच दृत्ति है। और श्हिसा परसात्म 
चुत्ति है। समभाव से संकट सहना अहिंसा का राज पथ है | 
कुविचार, दोप दुष्टि, अविचार से उत्तर देना, हिसा दे | किसी पर 


( १०२) 


सत्ता स्थापय बरऊझ ध्ाद्ा में वज्ञाता भी दिसा दै पर लपुता € 
खप्रससता भी दिसा है। निश् मान को छाइ फर भी शउ का 
मान पान म झद्दिप्ता घम की शा है । छादिसा धम शी रहा क 
धर बाग आाग्रति रपनी घरादिए | अर्सिर को शप नहीं ऐते 
'ह्ड प्रति शार्ट्य नहीं परंसु सन 'कुपरासू अध्सा अर्यान्‌ दिरण्या 
पी प्रेम पुत्र पुत्री क दापराध दिला रस व साफ किय पाते हैं पस 
झर्दिसक पुरुष पिस्य को झपना सानझर सथ रे अपराधा ढी 
उद्दार भाव से क्षमा दवे | झ्टिसा # पाक्षन में हस्यस्त पेसे औरौर 
सौय की श्ायागरुता द| | ध्टिसासमस्क में झा मा उमर कोर 
मे यह बिस्शामगि रत्न तुस्य सुस्र दैवा ६! 


किसान सती क विश्ाश व लिये वर्षा फ पानी के प्रद्दार फो 
सहप भक्नसा डे | यस अदिसक ह्प्री रसी (प्मद्धिसा) १! 
प्रगति क लिये समरत प्रडार फ प्रद्वारों फो सइये झाछ |! %४ 
भौगमे पास की अपक्षा फए देने वाले को ध्यभिक्ठ कप सएनां 
पड़ता है। छाद्दिसा श्रध का झ्ाराधरू किसी किसी सिमित्त स 
जबुता नही कर | भोषत पं ग्रोग स साता ह्रपनी सस्सान दी 
राक्ता फरती है, बस अद्विसर विश्य भाषा प्मरुर ध्पमे नीवन 
भोग से विश्व को रक्षा फरें | छ्रदस्‍्ता का सवैया माश ही झ्ददिसा 
है। शत्न को भी पस्ी देने दो भाषना ही सर्प हािसा है। 
चरियेो को प्रश करने का सर्पोत्तिम शस्त्र अहिंसा दी है । 
सस्म- 


इजारां यूर्पों क प्रकाश स सत्य का प्रदाश बिशप है । और 
झाखा राष्ुं से झिर बस्घफार छप्तत्य का है | सप सदृगुयां 
का सत्प मे क्षौर गज्न वापों का ब्यसस्य से प्रस्वमाव इाता | । 
जिसमे झइट्वार दा झ्मात्यरितक नाश हुमा दवा, बरी सत्य मूर्ति 
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हा सबता हे। सत्याचारी-रादाचारी सदा नत्र होता ६) बह 
अपसी चटियाँ प्रतिदिन समसता जाता दे | विचार बाणी कोर 
वतन में सत्य द्वाता चाहिए | सत्य समुद्र समान हू | उससे ससस्द 
गुण रूप नदियां आसिलती ह। प्रत्येफ़ श्चान्छोछबास गे सत्त का 
समावेश रहना चाहिए। जहाँ सत्य का वास ह बरहीं परप 
ध्रातन्द दे । 

निज प्रशसा से प्रसन्‍त हाना भी शपायाद है| परसाव वाली 
भाषा बोलता निश्चय से छासत्य है। स्वन्वरूप में स्थिर हाना 
सिश्वय सत्य है। ध्यात्सा को स्वभाव स चल्नित करना निश्चय झाय- 
सत्य है। पापने शुणो को प्रकाशित करना सूपादाद ? | सत्प के 
नस्येय बिना मानव छा जीवन पशु ठुल्य हैं । 


अचोये--- 


छास्तेय त्त पालन करने वज़े को बहुत नम्र विचारणील 
वन कर छति साववानी से रहना चाहिये। जस रोगी झपना रोग 
घटाने का तहदिल से यत्तन करता हे, उसी प्रकार प्मम्तैय 
न्रद का आराबक अपनी आवश्यकताओं को घटाने में प्रयत्नगीत 
रहे | जरूरत से ज्यादा अन्त, वह, सकान, बच या अन्य चस्तुशों 
का सपम्रह रखना चोरी दे।विपय कणय छा सेवन निश्चय से 
चोरी है। ज्वी पुरुष के प्डॉपाँग विकार दृष्टि से देखना भी चोरी 
हे | चोर जबरदस्ती से घन लूट जाते है, जिसको लोग लगा सम- 
मते दें | श्राश्वय है कि अज्ानी आत्मा श्ात्मिक घन लटाने के 
ज्िये विषय फपाय चोरो को निमनन्‍्द्रण देते हे ) के 


एः 
नद्ंचथ--- 


। आत्साःके शुद्ध स्वरूप से बिचरने को ब्रह्मचय कहते हैं । 
3र्थात्‌ जीवन स्पर्शी पुणे लयस पूरो आश्रव निणेव वह ऋहचर्यह ! 


(९०४) 
झ्यात्म स्वूप क विकार के ब्सराजा सब स्वमितार है। पाँच 
ईंद्रियों के २३ प्रकार के बिपयों में ध्यासक्ति सो भ्पमित्रार है 
ओर इन्द्रिमों के बिपयों का संयम, वह शीक है। “समभाष सो 
शीज्ष और विपम माय सो ब्यमिचार ? | 


अद्डसय का #्य मात्र ऋषिक पवित्रता रखसे का करना 
पाई के किए रुपये का बदलना है।सदाचारी मसुष्म अपनी सी 
के साथ भी भोग दृष्टि नहीं रखता । “मलुष्ष के शुल्लाम बनो 
पर बिफ्यी मम के गुलाम मत बनी” निर्सशाय मामव री सब से 
बिशेष मूस्यवान संपत्ति अड्डा है। झैसे फूटा ऐम्प दो गो तेश 
मेचे से दुक्ष जाता है ध्यस्पैथा कैंचा चढ़ कर प्रकाश देता है बेसे 
दी अद्बाचर्य के क्ममाव में शस्मतेल श्यास्म प्रकाश का नारा 
होता है और सके पाक्तन से झात्म तेज पा झास्मशक्ति की 
पृद्धि दोती है । 

स्यमिचारी थुरुप को पशु कदना प्रयु का अपमान करनाईं 
क्योंकि पशु प्रकृति के ध्यनुझृक्ष संयम रखता है। इतनी संयम बृत्ति 
मम॒प्प नहीं रखता है। 


पड बढेन में कोहू मांस इंड्िडियाँ भमड़ा पोप सक्षसृत् 
पीष ध्याहि भर हुपे है, इस पर दूकमैमें सी ध्यरचि दोती ई। इस्डीं 
पदार्थों का समूइ रुप श्री धुरप के शारीरों की रचना है। इस 
पर ज्ञानी समसत्तार विषय शम्प राग दृष्टि कैसे रख सके ! 


परिग्रद-- 


मोदइ राजा १हृढा है, कि सेसे ्यपमी समस्त शक्तियाँ 
परिपरइ के पीछे खर्ब दी हैं परिप्रद् के पौहे ब्रा समस्त । 
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परिग्रह बढ़ाने के लिये मेरे समस्त सैनिक ज्ोभी को प्रेरणा करते 
हैँ और वद्द लोभी फुटवोल की तरह बन के लिये चारों दिशा में 
भटकता फिरता है । 


कादे व लहसुन की खेती में कपूर फेशरआओर कस्तूरी का खात 
डाज्ला जावे ौर सुवर्या की मारी से दूध सिंचन क्या जाय तो 
भी वह अपना स्वभाव नहीं छोडेगा | वही दुर्गन्ध सय फांदे व 
लहसुन द्वावेगा उसी प्रकार ध्मनीति से प्राप्त धन का कोई विचार- 
शील्ल पुरुष भी शायद ही संदूउपयोग कर सके | 


श्रीमन्त हेने में या श्रीमन्त पुत्र दाने मे हर्ण मानते हा 
परतु वह घन कितने पाप से एकप्न हुआ है, उसका विचार करते 
हे। ) दुनियां मे धन के ककर चुगते चुगते भात्म गुण फे हीरे 
गंवाओगे क्‍या? धन का नशा सदिरा से भी श्रविक भयकर है, 
उस भयकर नशे वाज्ला ( धनवान ) क्वचित्‌ ही बे के सन्मुख रद्द 
सकता है । परिपग्रह से ज्ञान के स्थान मे झआज्लान की, धर्म के स्थान 
से झध्े की ओर मोक्ष फे स्थान बन्ध की प्राप्ति द्वाती है। बुद्धि- 
मान्‌ खुद को धन का साल्िक नहीं परतु वन का ट्ूस्टी मात्र सा- 
नता है। और अपनी समस्त सम्पत्ति फा विश्वद्वित के जिये अच्छे से 
अच्छा उपयोग करता दे | पैसा मनुष्यों के बीच भेद भाव के 
विचार खंड फरता है । विषय विल्लास मे व्यय दाने वात्तला घन 
किसी जुल्मी राजा ने दड रूप गले में बांधी हुई सुवर्या की शिन्ना 
तुल्य दे । पैसा मनुष्य प्रेस का व मानव धर्म का नाश कराता है । 
धन का उपयोग विकाश के साण में होना चाहिये | जिससे अआत्म 
धर्स का विनाश न हो | इस लिये नित्य सावधानी रक्लें। 
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झयात्म स्वृरूप क विचार के छामाबा सब स्यमिषार है। पद 
इंद्रियों क २३ प्रदार के दिफ्पों में ध्यासक्ति सो स्मसितरार है 
झौर इस्द्रियों के विपयों का संवम, बद शीम है। 'समभाज सो 
सीक्ष झौर विपम भाव सो स्पसिचार ? | 


अद्नधर्य छा हर्म साथ कासिक पबिश्ता रस्फते को करना 
पाई के किए ढपये का बदलना दै। सदाभारी ममुष्य छपनी खी 
के साथ भी भोग दृष्टि महीं रखता। “मलुप्प के शुज्ञाम पदों 
पर बविपयी मन क गुज्लाम मठ बमी? निश्तशय मान ढी सब से 
बिरोप मूस्पबाम संपत्ति श्द्मचय है। झैसे फूटा लेस्प दो गो तैप् 
मजे से दुझ् जाता है अरस्यया 5फैचा चढ़ कर प्रदाश देता है गेस 
ही अप्चचये के अमाव में झ्मात्मतेस आ्मारम प्रकाश का भारी 
होता है झौर दसक पाणन से ध्याट्म तेज तथा झारमशक्ति को 
वृद्धि दावी है । 


स्पमिचारी पुरुष को पश्चु $इना पय्मु का अपमान करनाई 
कयोंढ़ि पशु प्रकृति क &नुकलझ् संयम रफ़्ता है। इतनी संगम इृत्ति 
मनुम्प मईदी रखदा है । 


पड़ बत्न में क्षोटू मांत इड्िडियाँ भमड़ा बीय महमूद 
पौप झमाई भर हुसे है इस पर घूइनेमें सी धर इ।तो ई। इसी 
पदाधों रा समूह रूपस्थी पुरुष के शरीरों की रचना है। इस 
पर क्षामी समझदार दिषय समय दाग शृष्टि कस रक्ष से | 


परिप्रद-- 


मोइ राजा दद्ठता है, दि मेंसे अपनी समस्त शक्तियां 
बरिपरए ढे पीए सर्व ढी हैं, परिमद के पौछ मेरा समस्त सैस्प है! 
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(३ 
प्न्कस 


प्रभु महावीर ने कमे के महानियम का विश्व को भान 
कराया हैं। जीवात्मा पर पन्य कोई सत्तां चल नहीं सकती। 
स्वय अपने शुभाशुभ कर्मानुसार शुभाशुभ फल्न भोगते हैँ | कमे 
फक्न देने वाली आत्मा फे सिवाय अन्य काई भी सत्ता नहीं हैं । 
स्वर्ग न$ ससार और मोक्ष आत्मा अपने श्राप बनाता है। पन्य 
किसी सत्ता के अवल्लम्बन की उसे श्आावश्यकता नहीं दे । पराई 
कृपा या धकृपा झात्मा के द्विताद्वित (कर्म फन्न) मे कोई फेर फार 
नहीं कर सकती। भात्मा द्वी अपने हितादित का कर्त्ता है व भो- 
गता हैं। निर्वेक्ष मनुष्य को अपनी सत्ता में विश्वास नहीं होता 
है। जिससे वह अपने से फोई मद्दान्‌ सत्ता की फलपना करके उस 
के चरणों में अपना सिर कुकाता दै। और इस संसार के दुःखों 
से बचने फे लिये उसकी कृपा के लिए दीनता से याचना करता 
है | ऐसी याचक वृत्ति इैश्वर को सुख दुःख के दाता सानकर स्वय 
दीन ओर पुरुषाथ दीन बन जाता है । 
इस प्रकार का पाभर जीवात्मा अपना पतन और श्रद्धित 
करता है। आर स्वये सब्र शक्तिसान होने का भान भूल कर ईश्वर 
की कल्पना करके याचना करने मे ही अपना दीन जीवन पूर्या 
करता है, तथा प्राप्त संयोगों और सामथ्यों को व्यरथ गंवाता है । 
इस पामर बृक्ति से विश्व की रक्षा करने के लिए प्रभु महावीर ने 
फरग सिद्धान्त समझा फेर जगत जीवों का अनन्त उपकार किया 
है। प्रभु मद्दावोर ने सत्य को द्वी ( कम का नियम ) कह्दा है। कर्मों 
के साथ ही सदा उछका फल्ल रहता दे । 
समाज सरकार झौर साध फे नियम तोड़े जा सकते हैं। परतु 
कर्मों फे नियम कुद्रती सत्य ( भ्रव ) होने से उसको तोड़ने के लिये 
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७उ--सौन । 


सौन घारता करके सो क्पने ख्रीवन को फ्दद दी वर गुण 
बना लेवा हैं, बद सथा साथक है, बद विश्व के जिगे महाहप 
कारक है | इस प्रकार ख्रीबन को णोप कर सौम भारण करने बाला 
सत्म संचाक्तड सीवम मुक्त सर्षधा ह्रईभाव रहित सम्पूया पुर 
अर्त्ति स्व॒शाप्ी महर्थाकाश्ता रहित हे। गद्दी विश्व का दित कर 
सख्त है। 


आारिमछू ग्रोग्मता बिना शस्दोचार किये हुपे प्रडाशित हे।तौ 
8। बोलमे छी ध्यपेश्ना मौन विशेष प्रभावशात्षी है। धचन की 
शक्ति मर्यावित है ह्रौर मौन की शक्ति ध्यर्यावित है। मौनी सवा” 
पीस है, झोर बोकसे बाल्ता पराधीन है। मौन कार्यकर्ता सबसे 
बड़ा सफ्न सेवक है। प्रस्पेक कार्स सोम से बिरोष प्रकाशित हमौर 
प्रमाचित दे।दा है सो सप्न है, घह गुपचुप धपपना कास करके भी 
सौग रइता है, भौर भमिसानी #पमे घोड़े काम का बड़ा बिगुल 
फूंडवा है। 


मौम झाषण्यार्म पथ पर क्लेखाने बाह्ला पस प्रदुश्गक है। पांच 
झीीद्रणां मन और आर कपान ऐसे शश का संयम पूर्चड मौन धर्म 
का पाकझ्नन करें। 


ओऔन हूद का छाज्लीकार करमे बाऊा सर्द कलशों से दर रह 
कर परम शांठिमंप जौषन ब्िताता है | 
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शक्ति है या नहीं, सह सकेगा या नहीं, उसका लेश-मात्र विचार 
किये घ्िना सजा फरमा देता है| फम राजा मानता है कि जिसमे 
फर्म बांधने की शक्ति थी, उसमे भोगने की शक्ति हानी ही चाहिये। 
कजे जी हुई रकम व्याज सद्दित चुकाना ही चाहिये | 


कम का राज्य विशान्न है, विविष स्थान मे विविध रूप में 
छादला बदुज़ी करता है। कम विविध प्रकार के रूप धारण करा 
कर जीवों को सुखी तथा दुःखी बनाते हैं । विविध जीवयोनियों 
मे विविघेष धारण कराये जाते हैं। यह विश्व कम की ध्याज्ञा द्वारा 
जीवों को नचाने को रग भूमि दे । मोक्ष सिवाय शअखिल्न ससार में 
सर्वत्र कम का ही राज्य दे | 


टकोरें और उसके अरबाज को प्रथवू नहीं कर सकते, वैसे ही 
कम और उसके परिणाम को प्रथऋ नहीं किया जा सकता | कमे 
वतमान में दे श्र उसका परिणाम भविष्य मे दै। वर्तमान भृत 
आर भविष्य एक ही काज्न के तीन अभिन्न टुकड़े हैं, ऐसे ही कर्म 
का प्रेरक कारण कमे झौर कस का परिणाम एक ही प्रवृत्ति के 
डुकड़ हैं। 

जैसे गाडी मे इच्छानुसार पसन्दगी के दंज वाले डिब्बे 
(3॥7778$,8९००४९, १७ 0 & 0080) में सन्ुष्य बेठत्ता है चैसे ही 
देव, मनुष्य और तियच गति की इच्छानुसार टिकट ली जासकती 
है । वहीं पहुँच सकते हैं, कोई बल्लातकार नहीं करता | स्वेच्छा- 
पूर्वक चह्ां जाने की सामग्री एकन्न करी जाती है और वहाँ जाया 
जाता है। प्रतित्तण उस गति की ओर गमन दे रदा है; परतु 
अज्ञान वश जीवात्मा को अपनी गसन क्रिया का भान रद्दता नहीं है । 
हमारी सर जीके विरुद्ध हसको अन्य गति में लेजाने से कोई कर्म समय 
नहीं दे । मांगे बिना कुछ नहीं मिलता? इस न्याय से हम चाहते 
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समय महीं है | समाज झौर सरदार ऋ नियम शोड़ कर मलुप्य 
मंग सरता हैं तिब सइता दे हिस्सु कर्मों ऋ नियमों को तोड़ $र 
बढ दी म्दी हा सदता है। उस छापने दिए ढर्मो थ। पत्र मु 
तता दी पड़ता दे | अध्द कम करने क लिय इस के निपम बाध्य 
नहों इसे इष्ताजुसार के ढरे । सुर फ योज बाषों या दुरा 
के कम तो कुदरत * नियमानुसार बोय टुपे बोय डी तरइ पत्र 
देत रंग । कम डिसी पर दया था मरदबानी नहीं इरते। उसे सिर 
स्पाय झौर सत्य प्रिय ई झिसस ढदिसी को श्याजीमी पा प्रासना 
मर्दी सुन कर धपने अदजित नियमामुसार तीन लोड में अपना 
शामन प्रबवाते हैं। 


राग द्वैप दा परिणाम सो साब कम ओर पुरन्नों करा झगारसा 
के ज्षाय मिन्नना सो द्रस्य कम है। प्रथम माव कम भौर इसके 
परिण्याम रूप दस्य कर्म है। कम परिणाम राजा कर समाम है। 
श्री धा्ता से जीब चौरासी क्षापर लीबयोनि में सट्कत हैं। 
कसे मदरमत्त राजा है बद छिसी की प्रायनां मर्शी सुतता । इम 
अपने ब्यगल्न निययामुस्तार किया करता है ! कर्म प्रार्थशा मसता 
वामा झयादि किसी सक्‍्त को महत्ता मरी देता बद अपना काये 
करमे म॑ मस्त हैं। फर्म राजा हुसियों के दुःस को सुनमे में बहिरा 
श्र देखने में ऋम्भवत्‌ रइता है | कम शाझा जगठ के जरीरों को 
तय्य मुस्प मासता है उसमें शया सही है पर स्पास है। स्याय के 
बिना बढ एक पैर मी नहीं रपठा, बद सिष्पक्ष स्थाय करवा है। 
कम दौ आयशा का पास्तन सब ढो ध्यप्रमत्त दकर करमा पड़ता है। 
इसक लिगै धपीक्ष का स्थात नहों है पही ढसकी प्रम्तिम कभरी 
है। बसमें पिये हुए झसल को मी हिन्दी संगोगों में कमौ भी रहीं 
अदुण् सकते। फर्म की कचइरी में रिप्पित था सिफारिश माही 
चक्नती समब्रायाएता शिश्वा भोगने पोग्प है था झयोग्प धसमें 
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वासना निवृत्त नहीं होती । स्त्री पुत्र और घन की उपादि किसी 
शैतान ने गले मे फांदी नहीं दे, किन्तु जीवात्मा प्रेम पृवक श्रहण 
करता है | वैसे ही भविष्य की गति भी प्रेस प्रचक स्वीकार की 
जाती है और सहप॑ इसमे बदलता भी दिया जाता दे। अपनी इच्छा 
विरुद्ध एक अगुल भी आरी बढाने मे सप्तथ नहीं दे । दुगेति भी 
उनको जबरदस्ती से खेंच नहीं जातो दे। जीवात्मा स्त्रय दुर्गति 
में लिये जाने वाले कारणों की तथा साधनों की खुशामद करता 
है| और उत्तके योग्य सामग्री एकत्र करता दे | तव उसको उस 
गति में जे जाया जाता दे ।जीवात्मा की ध्या जी जी , दीनता, प्रार्थेत्ता 
ओर बहुत काल की भावना के फल्निताथ दुगति का समागम 
हवाता है! वेसे द्वी देव गति का भी | अग्नि पर श्रगुली रखी जिस 
से जले-छाला हुआ श्यौग पीडा भोगी, उस में अग्नि का दोष नहीं 
है। इसी प्रकार जैसे कर्म किये वेसे ही फल मिले।दोष जीव का है, न 
कि कर्म का। स्वथ शित्ता पाता दै | छात्ला अग्तिमे हाथन रख ने के 
लिये सावधान करता द्वे बेसे कम भी प्रति समय सावधान बनाते 
है | वे श्राकाश दीप( 8०४7०॥ ॥॥९0) की तरह उपकारक दै | 


कमे दया करके विषयी को रोगी बनाते हैं। ध्मन्यथा अधिक 
पाप करके पापी दुगति सें जायें, पतगिये के पाप्त ले दीपक उठा 
लेना उत्तपर उपकार करना है, इसी प्रकार विषयी को रोगी बना 
कर विषयों के श्यनिष्ठ का भान कराने में उपकारक दे | कज्जा शील 
चोर बेडी से शर्माता दे विश्व के समम्त प्रसंग ( बनाव ) कस फा 
साक्षात्कार बताते हैं। शरीर का मैल भी दुखदायी है तो 
धआ्यात्मा का कम सेल कितना दुखदायी द्वे। सकता है ९ 


शरीर रूप बतेन मे डाला हुआ ( खाया हुआ ) ध्मन्त बात, 
पित्त, कफ़ हाडमांस, लोहू, पीप और मल मूत्र झ्रादि सप्त घातु रूप 
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है, बसी एऐ गधि मिज्ञमी दे | रक्षान के योग स सांगने का (पाइने 
का ) जीब की छल मात्र मी मान महीं है। झारमा की मर्जी दि 
रुझ एप भी प्रद्वाशा कराने में रम सबया ध्यप्तमघ ५ । 


मनुष्य जिसक औिए योग्य म दा बैस मु या हुग्श उस मित्र 
तहीं सइते इसही पग्यवामुसार दी छुस वा दुए्प मिलते हैं। 
शन्नी या फांसी पर चढ़ने बाझा शाप के सामने साड्ा रइम बा 
शमरार स हतने बाला, घमम्नि में व पामी में मरते बाला अपनी 
फात का फक्ष पाता ईै। इसछो बा टुए पोजका फन्त मिन्र[य है 


स्रय हिये कम भूझ झाय या कुदरत के पर में भग्घर समझ 
कर चाह जैसी प्र[क्ति करें परम्तु कम (कुदरत) की बद्दिपों में काया 
मांभा छा भी फरढ़ नहीं पड़ता | सीच स्मये झपमे स्मि कर्मों स 
ही झस्भ बहिर, ले भूरे क्रोद्रिय आदि बने हैं। झौर नग्रे बम 
रह ह इनड्री खुद क लिदाय अन्‍य कोई न बनाता । अपने झ० 
योम्प बसे न हे। ता इस्द्र भी बाल बांढ़ा करते मैं समय नहीं हैं। 


कर्म का बदय होना $र्म की पस्त बशा है बार अंदर पृ 
प्रामप्री में छे बिक्ृति रूप फल इपजाते हैं । बांया दुच्पा धगा है 
नागा हुक सी बना है न बनते माला है | दाना था सो हभा 
नवा कुछ लीं हुआ दे। कम छटोर देंड देने वाझ्ा कोई देव नहीं 
है कुशरत की कामूस मात्र है । अच्छे कास का बब॒धा इनाम शोर 
धुर काम का श्यड इस स्वये मांग छंते हैं। भले कार्य स्वयं सुझा 
मुमष कराते है कौर धुरे कार्य इुःखानुसव । 


इमारे इनाम व शिक्षाह्मं के बत्पाद$ इस खुद ही है | ध्यास्मा 
इपपमी बाससा को दुप्त करने के क्षिये तरस रहा है। झमीर सदां 
तमू धोग्य समान में जाकर झुका दप्त न दो वहाँ तक फुपा वा 
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विश्व पर चल्ला रहे हैं। और विश्व को उसके शआधीन द्ोना दी 
पडता है, जन्म मरण बन्धे हुए कर्मों को भोगने के द्वार दैं। और 
उसके द्वारा एक गति मे से दूसरी गति में ले जा सकते है। 


मकान बांधने में जितनी मुश्किली है उतनी तोडने में नहीं, 
बैसे ही कमे बांधने में जितना कष्ट द्वै उतना तोड़ने में नहीं | 
बालक माँ वाप को डरावे जिससे माँ बाप भय नहीं पाते | बेसे _ 
कमे हमारे बाक्क दें हमने उनको जन्म दिया है, ऐसे संयोगों में 
प्वानी आत्मा अपनी कम सन्‍्तान से भय नहीं पावे। कम बांधने मे 
झननन्‍्त फालन गया तोडने में इतने समय की जय्रत नहीं दे, क्‍यों कि 
आत्मा कम से अनन्त बलवान है। 


कस वन्ध देखने में नहीं श्याता किन्तु विपाक ( कस फल्त ) 
अनुभव में आता है। जैसे दवाई शरीर मे क्या क्रिया करती है, 
यह देखने में नहीं आता परन्तु उसका परिणाम जाना जाता हैं। 
हेन कर्मों से सब कमे वेदनीय ( फक् देने वाले ) हैँ | श्यन्य कर्मों 
का पेदन क्लोऋ प्रसिद्ध रूप से नहीं द्वोता. वेदनीय फसे का 
फल सुख दुःख लोक प्रसिद्ध होने से वेदनीय कम प्रयक्ू 
गिना है । ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, सोहनीय और 
ध्न्तराय , ये चार घाती कसे हैं । शेष चारों श्यघातीय 
हैं। घाती कम फा सम्बन्ध श्रात्मिक गुणों के साथ है और 
अघातीय कर्मो का सस्वन्ध शरीर के साथ । घाती कर्म जितने बड़े 
हैं उतने द्वी यत्द पूवेक नाश होने वाले भी हैं। घाती कर्मों 
का ध्यय होने फे घाद अधघातीय कर्मो का क्षय होता है। घाती 
करे यत्नों से नाश होते हैं | 'ज्ञान ! नहीं श्राता दवा तो परिभ्रम से 
सीखा जा सकता है, दर्शनावरणीय' निद्रा आती द्वो तो यत्न से डड़ाई 
जा संकती है । मोहनीय' कषाय का उदय है| तो भावना से या दृढ़ 
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चनता है | बैसे एक समय में बंधे हुए कमे साठ प्रकार में बट जाते 
हैं। जीव रूप मार घाइक कस रूप मार मर कर 'बौरासी क्षास 
जीवयोनि में अनन्त आक्ष से परिभ्रमण करते हैं । 


सिसने कर्स ध्यघिक शतनी काया संकुचित, मिगोवषस । कमों 
कैसे कम देते आते है, थों छाया की संकुजितता दूर होती जावी 
है । जैसे-प्रस्पेक स्थावर, वेइड्रिय, लेईटिय चौरेस्ट्रिप. पंभ्रेखिय 
धयावि । निषेक्ष भरास्मा कमें सं परामय पाते हैं झ्योर सबक झात्मा 
कर्स को पराजित करते हैं | 


इद्ससान करमें निमित्त मिणाते हैं, परस्तु बैसा करमे के लिये 
ध्पात्मा को प्रेरणा मई करते | पदि प्रेरणा करे तो ध्याप्मा के पास 
आारम सामप्ये डी न गिया जाय। नि्मित्त की सत्ता के झाभीन 
दोने वाल्ते का पतन द्वोठा है ! निमित्त के ध्याधीन सबल्ल झ्रास्मा ति- 
मित्तों को फेक देते हैं | क्लौर निर्वक ध्यास्मा बसके आयाषीन इाते हैं। 
पक पम्म का सकृक्ञ कर्मों का विजय इसनम्त समस का विजय है| 
और एक समप को द्वार क्षम्ती द्वार है। बड़ के बीए का धट पूरा 
होने के थाद बिअय तुप्कर है। वर्दमाम में तो माज बड़ के बीज 
का विस्य करना है वीज सेस छोटे कर्माँ स द्वारने बासे को पुनः 
बड़ के साथ युद्ध के ज़िए तैयार दमा पड़ेगा । कर्मों के निम्मि्चों से 
क्ानी नई छक्षचाता, साञ्ञ ध्यक्षामी क्षतचाताह। ज्ञाती रे 
थोग के दुण की तरह बड़ा करता ह झौर क्षामौ इमेशा स्थिर 
रहते हैं 


आयाश्चय की बात दे, कि सृतकाप्न क॑ कम वर्येमाम में भोगे 
जाते हैं फिर भी नगने कम बने मे प्रसाद महीं किया झाता । कर्म 
दे नियमों को बिश्ब सममे पा न सममके सभापि वे झपना शास्तत 
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की सन्दता और फ्रपाय की तीजन्नता वाले जीव को संघ प्रमेह, दाह 
ज्यर, पेट शुल्न, मस्तक शुल्ल श्रादि रोग होते हैं । जिन रोगों फे 
कारण शरीर निरोग दीखें और रोगी सयकर ध्यसद्य मरणांत वेद्ना 
शीौर कष्ट भोगते हैं । 


बतमान से योग (सन, वचन और काया) फे प्रति विशेष लक्ष्‌ 
दिया जाता है, योंगों से सावथ् प्रवृत्ति न होने के लिए सावधानी 
रखो जाती दे । परन्तु ऋषायों की चपत्नता एवं तीत्रता फे लिये, 
कषाय विरोध फे लिये श्रत्यल्प ल्क्ष दिया जाता हैं ।योग मय पाप 
प्रवृत्ति के लिये क्षप्त दिया जाता दे, इसका क्रोडांश भी कशाय जन्य 
पाप के लिये लक्ष देने में श्रावे तो समाज तथा सम्प्रदायों में 
विशेष शाति साल्रूस दो । योगों के सब्र को तरह कपायों का 
सवर किया जाव तो अल्प कर्स बन्ध दो, और अन्त में जीव कर्से 
रहित भी हो सके सब्च कर्सो में मोहनीय कर प्रधान दे । कपायों के 
नाश से शेप सब कर्मों का नाश द्वोता दे और कर्मों का नाश से 
ध्यात्मा कप्ते रहित स्वस्वरूपी सिद्ध बन सकता है। 


70772 
६-चवेदनीय । 


बेदनीय कम शघाती दै। क्‍यों कि चाहे जैसी वेदना को ज्ञानी 
अपनी समझ कर चेदते नहीं हैँ | दु ख च्रास क्लेश अपमान श्यादि 
ध्शाता के संयोगों में ज्ञानी शांति वेद्ते हैँ । कर्मोद्य को विजैरा 
मानते हैँ, खुश द्वोते दें, इसलिए श्रघाती हैँ । सयोगों को सुखदायक 
या दु,खदायक सानना सोहनीय की सत्ता है। 
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भाषना करमे से कपायों को रोके झा सकते हैं! पुरुपार्थ से धन्व 
राप कर्म का भी भाश हा सच्ता है। परत्सु अभधाती करे बेइनौब 
झाादि मोगने दी पड़ते हैं। भावना आयादि से वैदलीय करमे लट्ट मर 
देते | ध्ायुष्य में पट बढ़ नहीं दवा सकवा। नामकर्म--शरीर 
के रूप रेग तधया स्वरूप में भी परिवर्तेम नहीं दा समझया। 
गोत्र कर्म--नीच इुक्ष में जम्मा हुआ कौचकुझ् का नहीं गिना 
रा सच्ता। इस प्रकार पाती कर्म का नाश स्वामीमता पूरे 
शीघ्र हो सकता है किन्तु अ्रपाती रूम हो मोगने डी पढ़ते हैं। 
झ्ायुष्प के को प्रकृति एसी मव में वेदाती है। रोप कर्मों गौ 
प्रकृति इसी भव में या ध्सन्‍्प मर्त्रों में मी वेदाती है। 


थोग और कपाय पर करे का झाषार दे। किसाम, सुजार शो 
हर,मोत्री दीं शायि क्रायिठ समर करने बाला समहूर बर्ग में योगों 
को झ्रभिक अपलठा दाती है झोर हनमें बोग चपत्तता के कारस 
छषायों की ससदता हे।ती है | जद राद्दी सक्रिपे पर बैठकर श्याराम 
करते बाएं व्यक्ति या कुर्सी टेबल्ल पर बैठे रहमे धाले बकील खज 
या ध्यस्प ध्यफ्सरों के योग शरीर क्मादि शांत स्पिर द्वाते हैं क्मौर 
स्थिरता के प्रमाण से दनमें रूपारयों की तीक्षवा दऐतवी है। ऐसे 
जीओं के करे बस्थ में काये मिल्नता से बस्म मिस्नता दोती है । 


प्रदेश में कसे की विशेषता होने पर ्मुभाग ध्यस्प दे सकता 
है, कैसे झमाकाश में पते बादल चढ़ ध्याने प९ मी सात्र थाड़ें तींटे 
देकर रद्द साय बसे कमे मोगमे में ेैस ओबक, जो व्सिने में मयकर 
है पर बह ब्पत्प ह्रशाया का फर्म देवर रद जाता है। ऐसे रोगियों 
क ज़िपे योगों ढो ब्यशुम प्रदृष्ठि बिशेप कौर कपाद की सन्दता क 
कारण इस प्रकार के कर्स दवृसपान होते हैं। इससे विपरीत घोग 
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की सनन्‍्दता और फ्रपाय की तीन्नता वाले जीव को मधु श्रमेह, दाह 
ज्वर, पेट शुक्न, मस्तक शुक्ष श्लादि रोग होते हैँ । जिन रोगों के 
कारण शरीर निरोग दोखे श्ौर रोगी भयकर असह्य मरणखांत वेदना 
आर कष्ट भोगते है। 


बततमान से योग (सन, वचन और काया) फे प्रति विशेष लक्ष 
दिया जाता है, योंगों से सावच्य प्रवृत्ति न होने के लिए सावधानी 
रखो जाती हे | परन्तु ऋषायों की 'चपलता एवं तीब्रता के लिये, 
कषाय विरोध के लिये अ्रत्यल्प ल्क्ष दिया जाता द्वै ।योग सय पाप 
प्रवृत्ति फे लिये ज्च्त दिया जाता है, इसका क्रोडांश भी कषाय जन्य 
पाप के लिये छक्ष देने में श्रावे तो समाज तथा सम्प्रदायों में 
विशेष शाति मालूम हो । योगों के सबर को तरह कपायों का 
सबर किया जाब॑ तो शअ्रत्प कर्म बन्ध हो, और अन्त में जीव कर्स 
रहित भी हो सके सच कर्मों में सोहनीय कस प्रधान है | कपायों के 
नाश से शेप सब कर्मों का नाश होता है और कर्मो का नाश से 
श्रात्मा कर्म रहित स्वस्वरूपी सिद्ध बन सकता है। 


कफ €<ः 


६-वेदनीय । 


चेदनीय कर्म अघाती है | क्‍यों कि चाह जैसी वेदना को ज्ञानी 
अपनी समम्त कर वेदते नहीं है | दु ख आस क्लेश अपमान श्रादि 
अशाता के संयोगों मे ज्ञानी शांति वेदते हैँ | कर्मोद्य को निजरा 
मानते है, खुश होते दे, इसशिए अघाती हैं । सयोगो को सुखदायकू 
या दु,खदायक मानना मोदनीय को सत्ता है | 
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बेदनीय काक्ष में दवाई झपना इसर दिश्वाती है, दैसे इगाई 
रत्पम्न दोने में हुई पाप द्रत्ति-आरमादि क्रिया भी धहपना झसतर 
पहुँचाती है) बेदनीय क्ाक्ष में सममादारी श्माती है, ह्रनित्यता के 
इापते २ बिधार आते हैं कौर सोड़ोइ्य के समय सब भाग सूत्र 
जाता दै। बेदनीय कम का डँस विषश्यू शैसा है जो हु भाराम 
की नींद खो नहीं सकठा, त शसरे को सोसे देठा है। असे मेदनी३ 
के रद॒प से स्वयं झाहुस्त स्पाकुस्त बमता है और वूसरों का मी 
गरभरा देवा है। 


मोइनीम का रख सर्पदंश सा है | एप दशा बाला श्रीव 
बपपनी वैदना व भाम भ्रूत्त कर पेन की नींद लेता है । 
उस बक्त इसको नीम के परो का कदुझापन भौ सायूम 
नहीं होता । वैसे भोहदापीन जीव मोइ में अ्रासक्त बनकर 
मौ्ट बथेक हुष््दायी 6योगों को परस झुखुपाम सममक्र 
इसके किए दिस राव दौड़ घूप करवा है ह्योर रुसक ध्यमाव 
में रोवा है, दुशझ मासता है. शोक करता है। ब्य्वानियों की 
समस्त प्रज्ृत्ति बैदतीय के संयांग पटामे क्री भर मोहनीस क॑ सैयांग 
बढ़ाने को होती दे | बदसीप से सोडनीय की सर्यकरता अभिर हैं! 
थदि मद समस में ब्याने होर बेश्नीय के दिए शितने प्रणसर किये 
जाते हैं, इतने मोइनौय के मिटामे के क्षिप किये जाय हो ज्ौष शीप 
सोध्ताणी हो सके | बेदनीय के ह॑योगा मिजैरा का कारण है और 
मोइनीब के हांपोग सिर्फ पन्‍्य देतु-असतत्त संसार मतकाने वाक्ष है। 


स्व 


( ११७ ) 
१०--मोहनीय 


ट्विताहित का भान न होने दे बह मोहनीय, शारीरिक रोग फे 
आ्रॉपरेशन के लिए क्लॉरोफाम की आवश्यक्ता है, वेसे मोहजन्य 
रोग दूर फरने फे लिए ज्ञान रूप क्लॉरॉफॉम की श्रावश्यक्ता दे | 
घूमने से थकावट हो और थक्रावट से निद्रा झ्यावे, वैसे जोबों को 
८४ ज्ञाख जीदायोनिये भटकने से थकावट ज्ञगी दे और जीव यहाँ 
अपना मान भूलकर मोहनिद्रामें नींद ले रहे हैं। मोह ध्यग्नि में 
अखिल विश्व जल्न रहा दै | वेदनीय से मोहनीय की 
सत्ता अति सूक्ष्म और भयकर दे | मोह फी तीज्न प्रबन्नता के 
पद्दाड नीचे समध्त विश्व दृव रहा दै। उसके ल्लिए श्रॉँख उँतची 
करने भी समथे नहीं दे | मोहनीय कर्स अनन्त संसारीत्व का पालक 
आर रक्षक है। मानव पर सोद का सजग पहरा दे जिससे बह 
श्नादि संसार के निज स्थान फो छोड नहीं सकता । मोह एक दे 
ओर जीव श्रनन्त हैं, तदपि श्नत होकर सभी में प्रविष्ट होता है 
श्र अपना साम्राज्य चल्नाता है | मोह परम जागृत रद्दता है | 
बह क्षणमात्र फा प्रमाद नहीं करता वह गित २ कर सबकी 
सम्हा्न लेता है | उस (मोह ) की सत्ता समस्त विश्व में 
व्यापक है | 
जीव स्थावर से मनुष्य पद तक पहुँचता दे इस बातका मोह 

को खेद मालूम होता दे । इसी से मनुष्यों को धक्के मार २ कर 
पुनः जीवको स्वस्थान-स्थावर-में ले जाने की मोह प्रेरणा करता 
है और अपना बल्ल सानव के पतन के लिये खर्चता है । मोह को 

चिंता दे कि, शायद्‌ मानव मेरा विरोध करें। इसी से तो मानवो 

मे विरोध की सम्यकू समझ आने के पहिले दी खान पान, मिठाई 

सेवा, स्री-पुत्र कुद्धम्च के बधन में बांध कर विपय कपाय में गुलवान 

बना कर सवेथा श्ात्ममान भुलाता है| 
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बदनीय ढाक्ष में देवाइ झपना यमर दिश्लाही है. वेसे दब 
हररन्न दवीने में हुई पाप हृशि-झार॑मभादि क्रिया मी झपमा झत् 
पहुँचाती दे | गहतीय काक्ष में समझदारी आधी दे, प्मम्यिता 
अऋत्ठ २ विधार शाठे हैं कौर सोडोदय के समय सब भाम पर 
जाता है। बेपनीय कम का रस विच्छू रीसा है थो सुई भारा 
को नींद सो मही सझवा, मे दूसर को सोने देठा है। बसे गेदन॑ 
के एद॒य से स्वये झाकुल् स्याकुल बनता दे और इसरों को * 
गमरा देता है । 


मोहनीय छा इस सर्प दृश धा है । सप ईशा बाला # 
अपनी पैश्ना ब भाम सूझ कर भत्त को नींद लता हैं 
बस बक्त इसको नीम के पहो का क्रदधछ्मापन सी भाए 
भद्दी शोता | बसे सोह्धीन जौब मोद में झासक्त बने 
मोइ अर्थे% दुस्यदारी संयोगों को परम सुखंघाम सममा। 
इस शिप्‌ टिम्र रात दोड़ घूप अझग्ता है क्पोर बपछक धाम 
में रीवा है. दुप् मानता है शोड़ करता ई। अप्ानिों 
समम्स प्ररत्ति मैधनीय $ संयांग फ्टाने की भर मोइमीय क सेये 
बदाने ढो द्ोती दे । मइनोय से मोदनीय शी सर्यकरता अरीरिक 
यदि यद समम में झाव क्षौर अशमीय के जिप जिससे प्रदान | 
सात हैं, इतने मोदनीय के मिटाने क जिप डिये आय ता जीगर 
मोशगामी दा सऊ । बजनौय के शंयोग निम्नेरा का कारण दै ३ 
मो८नीप क रयोग सिफ पप इतू झन्‍न्‍त रांसार सट्टा बाण - 


( १९६ ) 


छपमान कोई नहीं कर सकता | ल्लोग झन्‍्य कर्मों को दुश्मन रूप 
मानते हैं और मोह फो मित्र रूप, यह श्राश्चय दे ? त्यागी तपस्वी 
आर बेरागी को भी मोह नचा सकता दे । बहुरूपिप्रा फी तरह 
मोह विभिन्न रूप धारण करके विश्व को फसाता दै। मोह विश्व 
फा तैन्न चल्लाता है| मोह के अभाव में विश्व का समस्त व्यवहार 
नष्ट होजाय। विश्व को चलाने का-निभाने का पोषण देने का काये 
मोह का दी है | सोह ने बलातू सब जीवों में ्रपत्ता डेरा जमा रखा 
है । महामोह का शरीर अ्मविद्या से बना दे, जिससे यह दुःखों को 


सुख मनाता दे | सोह का अलादर कोई विरतल व्यक्ति द्वी कर 
सकता दे | 


मोह राजा की पटरानी “महा मूढता ' दै। सेनापति “सिश्या 
दुशीन ” है । सद्ासोह ऐसा क्रोध उत्पन्त करता है जो ज्वाला मुखी 
को भी भुला देता है, मेर को भी ज्घु दिखावे ऐसा सहान्‌ रूप 
उत्पन्न करता है, नागिन को भी भुज्ञावे ऐली माया उत्पन्न करता 
है, स्वयभूस्मण समुद्र को बिन्दु मनावे ऐसा ज्लोभ पदा करता दै | 


सोद्दाधीन जीव इजा होने वाली भूमिका पर बसे हुए हैं। 
मोह मय प्रकृति के प्रभाव भे ससार विष केएस्थानों को अमृत मय 
ओर दावानक्ष के स्थानों को सुधामय समम्तता दै। सोह के कारणा 
जीव अपना जीवन अ्रन्यों के सद्दाराथे बिताते हैं »और मोहके 
झ्भाव सें अपना जीवन विश्व-सेवा फे ज्िए बिताते हैं। मोहा- 
धीनों का जीवन शनाये जगल्ली या पशुन्‍जीवन से बढ़कर नहीं 
होता | मोह के कारण मसे छेदी जीवन बिताया जाता दै। मोद 
की भाफ से धन्य कइयों का भक्षण दहोजाता है और अन्त में कास् 
फे कवल्ल द्ोते हैं । मोद्दाधीन अन्यों को कुचल्ल देता है और स्वय 
काल द्वारा एक साथ कुचला जाता है। 


( श१८) 


मोइ सासता है कि, कछ्रित और छरिका प्रारंम से हौ 
नारा करना भादिए ! इस लिए सानव को रूणमी कस में 
ही सोइ फुंसाता है | क्योंकि, मोह साबना पीर पे 
मावना का झानादि बैर है | मोह के परिवार की परम 
भबना का नाश किए यिना सैन नहों दोवा | तमाम परिषार ऋा 
स्प्माच पऊसा है | मीद्षो खीय सद्मासोइ के १८ पापत्वान रूप 
संतान का श्पने मइत्ष में स्थागत करथा है और १८ पार्पों की 
नियूच्ि रूप भर राज के सम्तानों से कइता है कि, आइए, में ध्शप 
दो नहीं पदिद्रानता । ऐसी परिस्थिति मे मोह थोड़ी क्लाक्षब पैंकर 
झ्रभत काल में देरान हो पेसे काम कराता है झोर झ्रशानी जीब 
पसस्यक्षा पृक्द्ध पाप कार करता है | 


माछीमार अमे की लालघ से मच्छियीं को फसाता है. वैसे 
मोड़ घाद्रीमार विषय भांयों की क्षाप्त्थ स सीषषों को सरकाविगति 
मे फैसाधा है। सोइ का काम जऔीधों के सदूगुणणों का साश करके 
बुसुगी बसामे का है! साइ साटक ढा अनेझर है और जीव साघते 
भाह्मा न? है | सृत्रघार की ध्याक्षामुसार बद विविम मेष पारय 
करता हैं। वेदनीप मास गोत्र और हझामुष्य ध्यावि कमी का स्वसाव 
तो अर्ठा झोर शुरा दोनों ठ२६ का है, परन्तु सो का स्वमाव अति 
गुट है झसका वूसरः प्रकार ही सही है । मोह धासपष्ठी कौ तरइ 
जीद पर पकाएक इमओआ $रहा ई अशक्षामी जीब मोद की ध्याशा 
मामतै हैं. । मोइनीय कम कमाता है शप साठ करे बैठे वे गयाते 
धर मो सहद। भूरबीर है। क्षण मर में विश्य को चकराअौभ कर 
दवा 


अकर्ति और झणप्ड्रों क्रो मी मोद से मचायरे साचता पहुता 
है । राजा था ऐबवा एफ दूसरों का झपमान बरते हैं, पर मांद झा 


( ११६ ) 


छापरमान फोई नहीं कर सकता | लोग झन्य कर्मों को दुश्मन रूप 
मानते है और मोह को सित्र रूप, यह आश्चय दै ? त्यागी तपरवो 
झऔर वैरागी को भी मोह नचा सकता दै। बहुरूपिय्रा की तरह 
मोह विभिन्न रूप घारण करके विश्व फो फंसाता दे | सोहद विश्व 
का तेन्न चल्नाता है | मोह के श्रभाव में विश्व का समस्त व्यवहार 
नष्ट द्वोजाय। विश्व को चलाने क्रा-निभाने का पोषण देने का काये 
मोह का ही दे । मोह ने बल्लात्‌ सब जीवों में श्रपना डेरा जमा रखा 
दै । महामोह का शरीर भ्मविद्या से बना है, जिससे यहद्द दुःखों को 


सुख मनाता दे | सोह का अनादुर कोई विरत्न व्यक्ति द्वी कर 
सकता दे | 


मोह राजा की पटरानी “महा मूढता” है| सेनापति “मिथ्या 
दशैन ” है । मद्दामोह ऐला क्रोध उत्पन्न करता है जो ज्वाज्ञा म्ुखी 
को भी झुला देता है, मेह को भी लघु दिखावे ऐसा महान्‌ रूप 
उत्पन्त करता है, नागिन को भी भझुज्ञावे ऐसी माया उत्पन्न करता 
है, स्वयभूरमण समुद्र को बिन्दु सनाव ऐसा लोभ पदा करता दै । 


मोहाघीन जोव इजा होने वाली भूमिका पर बसे हुए हैं । 
मोह सयथ प्रकृति के प्रभाव भे संसार विष के[स्थानों को अमृत मय 
ओऔर दावानप्न के स्थानों फो सुधासय समझता है। सोह के कारण 
जीव अपना जीवन अन्‍्यों के सहाराथे विताते हैं औऔर मोहके 
श्रभाव में अपना जीवन विश्व-सेवा के लिए बिताते हैं। मोहा- 
धीनों का जीवन अनाये जगली या पशु-जीवन से बढ़कर नहीं 
होता । मोद्द के कारण मम छेदी जीवन बिताया जाता है। मोह 
फी भाफ में अन्य कइयों का मक्षण होजाता है और अन्त में काप्ल 
फे क्वल्ल होते हैँ । सोहाधीन अन्‍्यों को कुचक्त देता है कौर स्वय 
कासत द्वारा एक साथ कुचला जाता दे | 


( १२० ) 


पयु सृष्टि निर्ेणों को दावकर, कुचल्झर श्पपना सीमन नि 
भी दे वैसे डी मोह की भ्रमामठा के कारया मानव सृष्टि मी 
पद्म सृष्टि हुछ््प क्रत्याणारी बनती है| गिरद डी सारामारी-कुचणा 
कुषली भीपण प्रचणद केश मय सीवन क्षौर कशइ-मोहमय शीबत 
से ही इत्पस्त दोती है। मोइ क बग को बासना में सानत्र 
आपको फाइ क्षाता है। जीबों को मोहमय खीवन छोर विफ्य 
वर्येक बार्ताआप के इस्षावा हुत मी पसस्द मी झाता | 

कबूतर शोर चई में भी इसनी सामान्य समम ह कि, ने अपने 
पातक बिल्‍्क्षी भौर कुच्दे सै दोस्ती मह्टी रतती | इतनी धरम भी 
जिसमें हो ऐसे समझदार मोह के धपोगों से सदा सावधान रहे । 
मद्रा सबत्त झयीर निर्धंश पर असर करता है, परंतु मोश मवदिरा 
निर्षणों पर ही धर फर सकवा है । श्मीन ढ़ विन कार्सो 
मम रू छो जलता सकता है वेस मोह खस्ब शाग हपाम्नि छनस्त 
अर्स्सों की पुस्पाई का लाश करता है। मोइ की अवोस्मत्त बशा मे 
प्रभु प्र गो पाप पैय और घीतराश बायो को बैरी बचन मानते 
है। मोक्षार्भां खीथों को इपा पाज मामकर छापने (मोह मछ) खरीबस 
को सुभागी मानते हैं। मोद की इतनी मंपेकरता होमे पर भी धर 
नादि परि्रम् के कारण वइ मर्पकरदा सूल्ली लातौ है शमीर बिपरीत 
दिशा मेँ मद्वाव होता है। झास्मा अस्मन्‍्त बज को घारक है। स्व 
केशा बसता भा बन सप्ताह सो की सत्ता का नाश कर 
सकता है। स्योदिस होने पर ब्यतस्त एफ्प्द्ार क्षय मात्र में मारा 
दो ऋूाठा है देसे क्ानोदय होने पर ब्यनस्ध काज की मोइ की छत्ता 
नह ह जाती है। विस्णों को देखकर चुद मग जाते हैं, बेस दी 
पज्ञाग के मे पर सोइमय द्िपाँ संग खादी है झौर प्मास्मा 
भिमानन्‍त्द का ध्तुभत्र करता है [| 





( १२१ ) 
११-योग । 


योग शब्दु का हम जुड़ना या मिल्लना द्ोता है । झात्मा, सन 
जचाणी और देह फे साथ मिलकर घहिर भाव को प्राप्त होता है, 
उस व्यापार को योग कह्दते है । आत्मा में कंर्म-महण की शक्ति 
होने की स्थिति विशेष को भाव-योग कद्दते हैँ। भाव योग के नि- 


मित्त से आत्म प्रदेश में परिस्पन्दन ( चांचल्य ) उत्पन्न होने को 
द्रव्य योग कहा जाता दै । 


फर्म का शात्मा फे साथ बन्ध द्वोने में योग और कषाय नि- 
सित्त रूप हैं| बिना कषाय का योग कर्म बन्ध का देतु दो सकता 
है, परन्तु जद्टा कषाय द्वो वहां योग की श्निवार्यत्ता होती ह्दै) 


ससारी दशा में योग छूट नहीं सकृता। पर आत्मा चाहे तो 
फषाय को छोड सकती दे । 


फपाय से स्थिति झौर अनुभाग बन्ध होता हैं और योग से 
शेखचिल्ली जैसे विषय क्षाय वर्धक विचार पैदा करता है । 
महामोद् की निद्रा में विवेक रूप चक्तु बन्द हो जाते है। निद्रा में 
मानवी जीवन के सब प्रसग भले जाते हैं, चैते मोह निद्रा में भी 
पुयय पाप, स्त्रगे लके बध और मोक्ष के बिचार भी मले जाते हैं। 


स्त्री, पुत्र और धन का मोद्द नहीं होता तो मनुष्य सोक्ष दीपक 
का पत्तेण धनकर अप्रसत भाव से उस दिशा से प्रयत्त फरता | 
सोद् को श्मविद्यामय अत्तिजीर्ण शरीर है तथापि वह बालक जैसा 
चाजी स्कृति वाज्ञा दै। अनन्त काल्न का जी होने पर भी बुद्ध 
नहीं दे | निद्य नयी बाल्यावस्था जैसा प्रतीत होता है। सोह श्य- 
निद्य को नित्य, अपवित्र को पविन्न इ५भखद को सुखद अनात्म को 


आत्मरूप, यों चिपरीत रूप अनुभव कराता है | फ्ले 
जीर्या देह में जवानी का जोश है । 22305 


( ११० ) 


पशु सृष्टि निर्वकषों को दाबकर, कुचक्कर पता जौबन नि 
माती है पैसे दी मोइ की प्रघानता के कारण मानव सृष्टि मी 
पण्यु सृष्टि तुस्म ध्पस्पाचारी बनती है । विश्व डी सारामारी-कुचणा 
कुषझी भीपण प्रचयड कलेश सय जनम झौर कफ्तइ-मोइमन च्ीवन 
से द्वी हत्पस्न दोती है। मोइ के बेय की बासना में मानव अपने 
आपको फाड़ खादा है। जी्षों को मोइमय लीबन कौर पिपये 
बपेक बार्ठाज्ञाप के झल्ाया कुछ मी पसम् नहीं ध्याता | 

कंयूतर छोर चई में सी इतनी सामान्यसमसः है कि, पे अपने 
प्रातक बिस्ली ध्यीर छुसे से दोस्सी मी रखते । इतनी समझ भी 
जिसमें दो एसे सममदार मोइ के प्षयोगों से सदा सावधान रहे | 
भद्रिा सपक्ष और निर्षज्ञ पर झसर करता है, परंतु भोइ मरा 
निर्मेक्षों पर डी धपसर कर सकता है । झम्ति झा पिनका झा्खों 
मन रूई को रक्षा सकता है वेसे मोह ऋत्व राश हैपाग्ति ध्यनत्त 
ऊर्म्मों <) पुन्याई का नाश करता है। भोइ दो मपोस्मतत इशा में 
प्रभु पथ क पाप पथ और घीवराश वाणी का बैरी बधम मानते 
हैं। मोप्ता थी जीबों रो दमा पाज मानकर ढपभे (मोह सम) लीषत 
को सुभागी माम्ते हैं। म।ह ढी इतनी संयकरता होने पर भी झ- 
सादि परिष्रण के कारण वह सर्यक्रता सूती जाती दे कौर विपरीत 
दिशा मे बद्धाष दोदा है। ध्यास्मा झमनस्त बज की धारक दे | (वर्ग 
सैसा बनना चाई बन सकवदा है, मोद बी सत्ता का माश कर 
सबता है। सूर्योदय होने पर ब्समस्त अम्पंहार क्षण मात्र में मा? 
शे जाता है वैसे श्ानोदय दोने पर ध्मनस्त काल कौ मोइ की स 
सप हो जाती है। बिस्जी को देरभर चुद भंग छाते हैं, बेस 
ट्षान के श्याम पर मोदमय चुद्धियां सग शादी हैं कौर श 
तिजनरा का हमुमत्र करदा है। 





( १२३ ) 


के प्रताप से जीव वासना द्वारा विका हुआ दहै। मोहमय जीवन 
श्राप समान दै। मोद्द द्वारा अज्ञानी जीव घास की तरद्द विषय 
ऋपाय श्रग्नि मे द्वोमे जाते हैं । 


प्रकृति और प्रदेश वध, फपाय योगरूप श्वेत वस्त्र पर का रग दे | 
बिना रंग का वस्र हो सकता है वैसे कपाय बिना भी योग प्रवृत्ति 
दो सकती है। अपने सब प्रकार के योगों से कपायों का मुक्त रख 
कर उसे उच्च, प्रशस्त श्रात्माभिमुख रखना धार्मिकता का मुख्य 
लक्षण दे । परपनी मनोवृत्ति वाणी और शरीर चेष्टा मे जितना 
कपाय का अश हो उसे दूयढ कर बहिष्कार करने में श्रान्तरिक 
जीवन की साथक्ता दे । जहां सिर्फ शारीरिक जीवन बिताने का 
हो ओर श्याध्यात्मिक जीवन की गंध भी न हो वहां क्रपाय का 
तारतस्य सम्पूर्या होता दे । 


मनुष्य में से बुद्धि, विचार, विवेक्र सारासार फ्े निर्याय की 
शक्ति घटाने में आवे तो चह पशु तुल्य दै। जहां तक अआत्मा- 
भिमुख नहीं होता वहाँ तक उसकी बुद्धि, विचार श्रादि शक्तियों 
डसे पशु बनने में साथ देती हैं और पशु बुद्धि के श्रभाव में बृत्तियाँ 
का मयांदा में उपयोग करता है, उन बृत्तियों को मनुष्य ध्पनी 
बुद्धि, शक्ति से बहका कर विषय कषाय के तस्वों को श्रति भया- 
नक बनाता हे | मनुष्य को जो बुद्धि प्राप्त दे वह विपय-कषाय को 
डत्तेज्ञित करने के लिये नहों कितु ध्यात्माभिमुख होकर विषय- 
कषाय को नाश करने के लिए मिल्ली दै। बिना श्रात्माभिमुख हुए 
सानव पद्‌ पद पर अपनी शक्ति छा दुरुपयोग करता दै | 


अज्ञानवशात्‌ आत्मा को कषाय का नाद मधुर लगता है। 
उसे उस रग की चमके पर झ्मत्ति प्रेम हे जिससे वह उसे सहज नहीं 
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यूसरे पाप काछ्े माख्म शोते हैं, सच कि सोइ क इास्वादिपाप 
सफेद मातम शोते हैं शिससे उसके पाश में सब्डन भी फँसते हैं। 
मोद मीठा ज़हर है। जिससे दस दिपको अमृत सानकर मी 
शौक से पीदा है | 


मोइ के सोकइ विचित्र प्रकार के तोफानी अड्के हैं, डन सोजइ 
बास्कों की ध्कानिएों ने मुंह क्गाझर श्लाड़फे बतापे हैं।छोए. 
सास साया लोम इसके चार २ भद हैं यों सोक्द गालेक 'ऐे 
हैं । क्ोत्र मान का हैप में यौर साया ोम का राग में अख्तर” 
भाव द्ोता है । 


यदि मोक्ष की गाड़ी का किराया हो $पया करता दो तो 
मोइ्टापीस जीब श्री पुश्र और घत के माह से सवा रुपया ठहुयने 
की कोशिश करेगा । औषों को धनादि का मोद सोझ्त से भी थे 
घिछह मूस्मबां्त माखूम दवा है। दाम शीक्ष वप और भावना 
आदि मांध में लेजाने बाकी गाड़ियों हैं तबापि मोहाभोन जी्षों 
को इसमें बेठसा क्यों सह सुद्यावा ! 


मधुध्य की कमर टूट शाप वो सब ह्यंग नीचे क्र जाते हैं, 
बसे शाम के इंड से सोइ कसे को कमर तोड़ दी जाप तो सब कर्मों 
का लीचे ढेर हो राम ; मोइ क्री सत्ता से डीब झपने ध्यापको पौस 
कर चूर्या बसाता है विक्कृल निर्माप्प बन जाता है,डिपसे इसको 
झयास्‍्म भान मी रइता है। सरूड़ी झपनी बसाई हुई श्वाज्ष में फैंस 
कर सृस्यु पावी है, दैसे र्वीव छापने सोद णाज में फैसकर मरवा 
है | मोह से ममुप्म इस छयापको सूस्यु से सी झमभ्रिक निर्मास्त 
बनाता है। मोह के बनाये हुए 30777 से वह स्वये चुर हो जावा 
है| मोद झम्नि में खलकर बह स्व राय का ढेर होजावा है | सोई 
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के प्रताप से जीव वासना द्वारा विका हुआ दे। सोहमय जीवन 
शाप समान दे | मोह द्वारा ध्ज्ञानी जीव घास की तरह विपय 
कपाय श्रग्नि मे होमे जाते है । 


प्रकृति और प्रदेश बध, फपाय योगरूप श्वेत वस्त्र पर का रंग है | 
बिना रग का वश्घ हो सकठा है बैसे कपाय बिना भी योग प्रवृत्ति 
हो सकती है । अपने सब प्रकार के योगों से कपायों का सुक्त रख 
कर उसे उच्च, प्रशस्त श्रात्माभिमुख रखना धार्मिकता का मुख्य 
छक्षणु है । अपनी मनोवृत्ति वाणी और शरीर चेष्टा मे जितना 
कपाय का अश हो उसे ढूयढ कर बहिष्कार करने मे श्रान्तरिक 
जीवन की साथकता द्वै। जद्दा सिर्फ शारीरिक जीवन चिताने का 
हो आर श्राध्यात्मिक जीवन की गंध भी न द्वो वां कपाय का 
तारतस्य सम्पूर्या होता है । 


मनुष्य में से बुद्धि, चिचार, विवेक सखारासार के निर्णाय की 
शक्ति घटाने में आाचे तो चह पशु तुल्य है । जहां त्तक शआत्मा- 
भिमुख नहीं होता चहां तक उसकी बुद्धि, विचार आदि शक्तियों 
उसे पश्च बनने में साथ देती दे और पशु बुद्धि के अभाव मे वृत्तियाँ 
का सर्यादा में उपयोग करता दे, उन वृत्तियों को मनुष्य अपनी 
बुद्धि, शक्ति से बहका कर विपय कषाय के तसतवों को श्यति भया- 
नक बनाता दे | मनुष्य को जो बुद्धि प्राप्त दे वह विपय-कषाय को 
उत्तेजित करने फे लिये नहीं किंतु आत्माभिमुख दोफर विषय- 
कषाय को नाश करने के लिए मिल्ली दै। बिना श्रात्माभिमुख हुए 
मानव पद्‌ पद पर ध्यपनी शक्ति छा दुरुपयोग करता है। 


अज्ञानवशात््‌ श्रात्मा को कपाय का नाद मघुर लगता दे। 
उसे उस रंग फी चमक पर अ्मत्ति प्रेम है जिससे वह उसे सहज नहीं 
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क्रोड़ सकता | जब मलुष्य स्वे'द्धा पूमेक गिफ्य-कपाय का धागे 
सहों बरता हो बन्लात्कार से पति छीमकर रुस पर रपकार 


है। दुःख के प्रदारों सं भी कुदरत विषम-७पार्यों को छौनकर जौत 
घोर पतन से रघ्या करतों है। 


कर्से को राठि अ्रशथा विधि का विधान हो ऐसा है कि बह 
मलुष्प को परमात्म-स्वक्प में बदल्मा चाइती है। प्रकरति छन्‍तेक 
रीत्या मानब को श्ञुम सम्दैश देती है! सदुपवेश नहीं माने वो 
दुःख देकर मी रुसकी प्मांसे खाजती दे | फिर भी मनुष्य मे मार्म 
हो जह विशेष मुख को स्वाम मे हो पेसी लगइ हसे भेजती दै। 


सन, बणजन श्लौर शरीर की सर्व फियाहों को पश्नित्र, धम्यय्ष 
कौर झमात्म-बिकास क मार्ग के मुझ बनाने में घापसा पुरुपार्ग 
है। मन का पविभ। निर्मेकष, निष्पाप धषस्था में छत्मा का प्रति 
विम्ब स्वच्छ और पवार्थ पड़ा है। शरीर का ढपयोग अआत्मो 
ननवि के क्लिप दी करना बाहिए। शो मत, बचन कर शरीर ध्माएमा 
को बन्पत रूप हो तो ढसड़ी प्राप्ति निरमक झरर अपफस्पाणयकफारक 
बतवेसान क रा्षसी घस्परमाद्‌ युग में सानवों के गन, बायी भोर 
शरीर के पोग देसे मकर, शास्‍्सी झौर सड्ड बने हैं कि वर्तमान 
लगत की स्रधे सम्पत्ति बैसद बिल्ास आर सुर के सामने नारकी 
व जीवों बी दिया जाय दो बह लेने के किये तैयार गदी दोपे | 
वर्यों कि बतेध्ाम के बिपय-बिज्ञास ध्यौर हंगार क झुप्त मरक के 
हु्सो से भनस्व हु्सों के मण्डार रूप हैं। बटेमाम के शाक्षसी 
पनन्‍्द्रयाद फ झमोर पिसास के विज्ञासी साधनों को बिनाश क साथ 
मात हैं कर सारदीय दुर्सों को हपना विड्ास पाम वीर्बसात्रा 
माकते हैं । शारक जीव प्रति समय दुम्घ घुक्त दो रहे हैं। अब पर्त 
माम का वैज्ञानिक युग का पिज्लासी औष ध्यपनै मन घभम धीर 
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शरीर फे योग से दर समय नरक फे अनन्त दुख फे निकट जारहा 
है । उत्तम योगों की प्राप्ति उत्तमता के लिए मिल्ली है, उसके दुरुप- 
योग से दुश्मन को भी दया उपजे ऐसे दुखद संयोग पेदा होते हैं। 
धत; योगों को अ्रप्रमत्त भाव में प्रवर्ताना द्वी जीवन के योगों का 
साफलय दे । 


फण८ट-्णकपनवप पु बयु>्मकैट---०पक 


१२५-मसन बचन काया। 
धैन--- 


चन्द्र सय में से प्रकाश, पुष्प में से सुगन्ध और अग्नि में 
से उष्णता भरती है। इसी प्रशार मनो द्रव्य में से नित्य प्रभा 
भरती दे | उसको अपनी शाद्यीय भाषा में लेश्या कद्दते हैं। मन 
के परमाणुओं का असर हजारों वर्षों तक फायस रहता दे । पविन्न 
पुरुषों फे घर मय मन के परमाणुओं से धर्म स्थान पवित्र मानने 
में श्राता है । कारण कि घहाँ ऐसे परमाणु हैं। अतः मन के 
धिचारों को सदा पविन्न रखो । वायरलेस द्वारा मन के परमार 
हजारों कोर्सों तक जा सकते हैँ फिर सन के परमार तो उससे 
विशेष सूक्ष्म एवं शीघ्र जाने वाले हैं । किसी के त्तिए घआच्छे या 


घुरे विचार करने में आते हैं तो उन्का ध्यसर चाहे जितनी दूर द्वो, 
दवा जाती है । 


सन आल्मारी तुल्य दे, उसमें विविध खाने ( विभाग ) हैं । 
हर एक में विविध विषय-वस्तुएँ भरी हैं। जेलि विषय भरे हैं बेले 
ही निकरलगे | मेली वस्तुओं को स्पशे मात्र नहीं किया जाता तो 
भैले विचार मनमे कैसे रक़खे जायें? या भरे जायें १ 
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होड़ सकता | ऊब मनुष्य स्वेछद्धा पूरक गिपय्रपाम का लाग 
नहीं बरता हो बल्लास्खार से पति छीमऊर इस पर हप्कार करों 


है। दुःख क॑ प्रदारों से भी कुदरत विपय-कपायों को छीतकर जीब 
की है पतन से रह्षा करयों है। 


कस की गति अयबा विधि का पिघान डी ऐसा दे कि गई 
मलुष्प को परमास्म-ध्वरूप में बदलना चाइती है | प्रक्रषि ध्यनेक 
रीस्पा मानग को शुभ सम्देश दैती है। ध्दुपदश हीं मामे थो 
दुःए पेकर मी उसकी दास खांझती है। फिर मी मनुष्य ते मारने 
तो छड्टा विशेष घुस को स्थान मे हो ऐसी लगई इसे भेजती दे! 


सम, बचम और शरीर की सर्व क्रियाओं को पत्रिज्र, बस्पप्त 
और झात्म मिकास के सार्स के भरनुइुक बनाने में छापता पुठपाे 
है | मन का पत्ित्ञ, निर्मैक्, निध्पाप अवस्था में ऋगत्मा का प्रति 
दिम्ष स्वच्छ और पबार्प पड़ठा है। शरीर का उपयोग श्मात्मा 
म्नठि के क्षिएप दी करना जाहिए। जो सन बचन झीररारीर झ्मात्मा 
को बम्मन रूप हो तो इसकी प्राप्ति निरषक हर पस्माणयुकारक 
वप्रेसान क रा्ससी घम्दबाद युग में सासयों के सन, बाणी और 
शरीर के योग ऐसे मभफर राप्तसी ओर जड़ बसे हैं. कि बर्तमान 
क्षापत की सवे सम्पत्ति वैभव विश्वास कोर सुख क॑ साधन सारकी 
के जीवों को पिपा खबर ठो बह छेने के क्षिपे टैसार नहीं दोषे । 
क्यों कि बतेमास के विषप-विज्षास कोर हहैंगार के घुफ्त नरक के _ 
द्ुर्सों से ब्यमस्य दुर्सो के मणडार रूप हैं| बतेमान के राश्यसी 
परत्रषाद के मोर विश्वास के विक्षासी सामनों को बिताश के सापम 
मानते हैं भर मारढीब दुर्सों को झप्ना विकास घाम वीर्षबात्रा 
मानते हैं | तारक जन प्रति समय तुम्ख मुक्त दो रहे हैं । अब घर्च 
माम का वैज्ञानिड़ सुर का विक्ासी लीब धायपनै मम वचन भौर 
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प्तासोश्वास महरित्ता है। बनम्पति का श्वासोश्वास मनुष्यों फे 
लिए अमृत तुल्य दै। शरीर में ऐसे २ पदार्थ भरे दँ कि, जिस को 
प्राहर निक्राज़ कर देखे जाय तो नफरत श्वावे | के छो उस रास्ते से 
चलने का दिख्त नहीं हे।ता | ऐले देद्द में भ्ज्ञानी मोहित है।ते है । देह 
इतना अशुविमय है कि, किवित्‌ अ्रसावधानी रक््खी जाय तो बोड़े 
पड़ जाय | धर्माराधना की विशेषता न दे। तो उद्गा रिक शरीर मिट्टी 
के ठीकरे से भी निकम्मा है | 


हांड, मास, जोहू, बात, पित्त, फफ, मन्लमृत्र, कृमि और नशा 
ज्ञान्ष पर से चम का ढक्कत हटा लिया जाय तो मदह्दया भयकर और 
कौए कुत्त फो खाने योग्य देह दिखे | फाया मन्नमृत्र, लोहू-पीप की 
बहती गटर दै। अशुचि पदाथ बद्धते रह, वद्दां तक शरीर की कीमत 


है | गटरे बहती चद हुई कि, फाया मुर्दा समझी जाकर श्मशान 
थोग्य हैा।ती दे । 


खेत में उकरडा-मेजा खात डाल्न ने से सुन्दर फूल फल्नादि 
उत्पन्न किए जाते हैं और शरीर रूप खेत में मेचा, मिष्टान्नादि 
डाज़कर मन्नमृत्र उत्पन्न किया जाता है। जिस मकान में पघिंह, 
सर्प आदि रहते हा, उत्त मझआन में कौन रहना पसन्द कर ? कोई 
नहीं | शरीर रूप घर में सिंद्द सर्पादि से ध्यत्यधिक भयकर घवा पांच 
फ्रोड़ रोग बसते हैं | ऐसे शरीर पर फौन ममत्व रक्स्ंव? रत्नश्नय का 
आराधन देह द्वारा किया जाय तो साफल्‍्य है, वरना निरथक दै। 


(११३ ) 


पत्रित् विचार वाज्ते मातब रुँगम तीथे स्‍्वान हैं। में जहाँ २ 
रखते हैँ, वडँ शक्ति, प्रेम, दाग छमा दशा का बातावर्य 
है पीए मपरित विभार बालों के परार्पण हो, बर्शा धशारित 


वधन-- 

दूसरा शत ( सत्य ) बुसरी समिति ( भाषा ) और दुधरौ गुम 
(बचन ) दी म्णदानुसार मापा पर सबम रखने का प्रभु ढ़ 
फरमान है। लिखे में कामा सात्र, घिदी, पद दस्म दीर्घोरि 
दो सावधानी रकख्री जाती है मैस बचन बोणमे में भी निरक शग 
था ड्राना-माभादि का शध्चारख न दोसे का स्पान रखता धाजरबदध 
है। बचन प्रयोग चिंदामणी से सी अधिद सूस्कयान्‌ है | फस कौ 
इंज़ियों से भी धचनत की कीमत ध्यभिण दे । हृदय मापने क लिप 
बचन अंर्मामीतर है। छातः बिता विचार के घोजसा ओम फ्रारक 
है | घसप सांपरी को धो? बहुमापी को बडुत पश्श/ाताप करणा 
बढ़ता है| प्रमु मदाबीर से मो १९४ बर्दे ७५ मौन रखा भा । 


विमा गोल्लौ के बखुछ दी साबाण मिशामा का मद तोड़वा, बेसे 
डी बिला बर्दत के बबत तथा हपरेश $ हमप्तर मई दावा | धका 
ऐसे बचत बोझों जिजो, विचारों-चितबो हि, हुश्मब भी क्रपता 
जर दूश आप | धर्यविक बोलने से शरीर में झसैद प्रकार के रोग 
मी इत्पस्स देते है बस्ता यथा शक्ति कम बाखमा बचस का संपम 
रखना व्यादरवयक है | 


काबा-- 
गरखदी दष्िहियाँ मांछ छोड चर्म के पिंड रूप काया है ) वर्मा 
शाघसा दी इछडी विशेषता अच्छापन हैं। शरौर में से निफकता 


( १२७ ) 


स्वासोश्वास महरिन्ा है। वनस्पति का श्वासोश्वास मनुष्यों के 
लिए ऋमृत तुस्य दै | शरीर में ऐसे २ पदार्थ भरे हैं कि, जिस को 
घाहर निक्राज्त कर देखे जाय तो नफरत आवे। के हो उस रास्ते से 
चलने का दिल्ल नहीं द्वाता । ऐसे देह में अ्क्नानी मोहित हीते हैं। देदद 
इतना ऋआशुचिमय दे कि, किवित्‌ श्रसावधानी रक्खी जाय तो वौड़े 


पड जाय | घर्माराघना की विशेषता न दे तो उद्यरिक शरीर मिट्टी 
के ठीकरे से भी निकम्मा है| 


हाड, मास, लोहू, बात, पित्त, कफ, मल्लमृत्र, कृमि और नशा 
जाल पर से चम का ढक्कत दृटा लिया जाय तो महा भयकर शोर 
कौए कुत्ते को खाने योग्य देह दिखे | फाया मन्नमूत्र, जोहू-पीप फी 
बहती गटर है । आशुचि पदा्थ बहते रहे, बद्ाँ तक शरीर की कीमत 


है | गटरे खहती बद हुईं कि, काया मुर्दा समझी जाकर श्मशान 
योग्य हाती दे । 


खेत में उकरड़ा-मजा खात डाज्न ने से सुन्दर फूल फल्नादि 
उत्पन्त किए जाते हैं और शरीर रूप खेत में मेवा, मिप्टान्नादि 
डाजकर मन्नमृत्र उत्पन्न किया जाता है। जिस मकान मे सिंह, 
सर्प श्यादि रहते हा, उस मकान में कौन रहना पसन्द कर ? कोई 
नहीं। शरीर रूप घर में सिंह सर्पादि से ध्त्यधिक भयकर सवा पांच 
क्रोड़ रोग वसते हैं | ऐसे शरीर पर कौन ससत्व रक्खे? रत्लञ्जय का 
आराघधन देह द्वारा क्रिया जाय तो साफल्य है, वरना निरर्थक है | 

7 तर 





( श्श८) 


११ विपय-कपाप । 


झआारमा में विषय बासमा को सड़क बनी है। रस पर विषय 
कपाय के धोड़ प््पा वेग से दौड़ते हैं। फोनोमॉफ की रेफार्ड को 
दरइ झात्मा में विषय बिक्रार के विचार भरे हैं. शिससे संयोप 
मिप्तते ही वैसी ध्याबात द्ोती है। क्वान के विचार भरे जाय तो 
वैसी श्मावास निशले | रेकाड़े मरते बाला स्वये दी है | 


संमारी जरीयों के मगस़रूप सैयुरे में शिपय कपाय के वार जमे 
हैं जिसके बिना बजापे सी पवन करी क्षदरों से बेसी ही भ्ावात 
निककती है। संगत फे शख्ब्रै में सं विषम कपाय कंधार बंदक् कर 
छा क्रिया के तार बैठाये आय तो वैसी ध्यावाल निभुसंगी 


गरिित की संश्या कोड़ों #ूड्टों को है, किन्तु एक भौ संख्या 
था ४% किखना मई ध्याता, इसे झक क्षान निभ्फल है! बेस दी 
लिदम कषास की एफाय बासमा का गिजय बारी दो दो धर्वस्व 
का जाश दोष है । 


आर पाये कलौर चार ईसो में से पक सी कमी हो वहाँ 
लक पहुंग धही बसता बैसे आ्ास्मा में बिदेय कप की क्षेश सी सात्रा 
हो, भडां तक ध्यास्म आराजना नईीं हो सकती। मैफ्े कपड़े पर 
रैग शह्दी 'बढ़ सकता बैसे गिषय बाप्तता करा मःश डुचे बिसा आराम 
क्लास का रेग चड़ नहीं सकता । 


विपव “थासमा देह है ठो कपाय इसको काया है | “जडां 
काया वहां काया? के स्याज से “अ्दां तिपयों का बास वहां 
कषारयों का बास है?! 


(६ ९१२६.) 


पिजरे में फैसे हुए पक्षी को पराघधीन द्वो मांसाह्वारी फो हडी 
मे उचलना पड़ता है, तो घ्वेच्छा-पृवक विषय कपाय के पिजरे मे 
फेंसने बालों की क्‍या गति होगी ) कूए मे गिरने वाला कभी बच 
भी सकता दे, परंतु विषय कपाय कृप पाताली कृश्रा है, उसमे गिरने 
वाला कभी वच नहों सकता | विपय कपाय का प्रेम काले नाग 
को गोद मे वैठाकर दूध पिलाने तुल्य है । विपय कपाय के शरण 
से मरण का शरण अधिक श्रेयस्कर दै। । 


परल्लोक का अविश्वासु-नास्तिक विपय-कपाय क्रा शरण लेते 
हैं। विषय फपाय से विशेष जुल्मगार विश्व में कोई नहीं है। 
विपय कषाय मय जीवन चिताना कत्र फे मुँदे की तरह विश्व में 
दुगध फै्लाने समान है । विषय कपाय के टुःखद फेदखाने के कैदी 
न वर्न | विषय बाध्षता का नाश किये बिना धर्म भावना रखना, 
बह दुर्गधयुक्त संडे वतन में पानी भरने समान है | 


विषय कषाय दिखने से मक्खन का पिंड है, पर दे चूने का 
पिड | खाने वाले के श्रात्त फाट देता है । विषय फषाय के वशी- 
भूत द्वोने वाज्ा स्वय अपनी कत्र खोदता है। जिसको शपना 
विनाश करना द्वो वद्दी विषय कपाय का सेवन करें । विषय कषाय 
के एंजिन पीछे दुःख के डिब्बे क्वगे हुए हैं | 


मनुष्य विषय फषाय फे अल्लावा अन्य किसी का भी गुलाम 
या दास नहीं दे । विषय घासना के अधीन जीव अपने लिये नरक 
निगोद्‌ की तैयारी करता है। विषय वासना का संयम करना 
महत्‌ पुण्य है । 


जप 


( शश८ ) 


११ विषय-कपाय | 


श्ास्मा में विषय वासना की सडक बनी है | इस पर पक 
क्षाम के पोड़े (रण ढेग से दौड़दे हैं। फोनोमॉफ की रेजडे 
ठरइ कास्‍्मा में बरिपय विकार के विचार सरे हैं, शित्तसे कप 
भिक्ते दी बैसी ध्यदाज़ होती है। ह्वान 'के विचार भरे भ्रात 
दैसी प्रावाय निकले | रैका्ड मरमे वाज़ा स्वये दी है | 


संसारी जीवों क भगररूप हैमुरे में विषय कपाप % तार हर 
हैं झिसके बिना बसाये भी पदन की दरों से देसी दी हम 
निकक्षती है। सगज़ क ठम्बूरे में से बिपय कपाम के वार बंदी 
ज्ञाम क्रिया के तार बैठाये जाय तो दैसी ध्याबाअ निकसेगी 


गदििव की संख्या कोड़ों सूड्ों की है किस्टु पक मी 
पा हक लिखता मा आता, दसे अंक शान निः्फल ईै। बैसे 
शिफ्य कपास कौ प[काघ बासमा का विजय भाकी हो पो 
का नाश दोठा है । 


चार पाके और कार ईसी में से पक मी रमी दो। व 
तड पलंग नही बनता बैसे ध्यास्मा में दिफेय कषाय शो केश सी मारी 
हो, वहां देक हराश्म आराजसा नहीं हो सकती । मै कपडे पर 
ईग पी चढ़ धड़ता, शैसे विषय बासना का शार हुये बिता हरि 
शाम का रंग चढ़ नहीं सकता । 


डिफय “बासना देह है धो कपाय इसड़ो छाया है| सं 


काया ब्ां क्वापा? के ल्‍याए से “ऊदड्धां डिषयों का बस 
कषार्ों ग्रा वास है?! 


(१३९ ) 


विषय कषाय की मदता से आत्म प्रकाश बढ़ता है। शरीर 
के लिए अच्छे से अच्छा खुराक दिया जाता दे, तो भ्रात्मा को 
शत्न भी न देवे ऐसा बुरे से बुरा विषय कषाय का खुराक क्‍यों 
दिया जाता दै ! शरीर की तरद्द श्मात्मा पर भी दयालु घन कर 
दया करें , विषय कषाय वृत्ति पिशाच वृत्ति हैं। पर नीचे जल्नती 
विषय कषाय की जकंका बूक्का दो । 


नियल्न पशु शो अधिक मक्खियाँसताती है, वेसे निभल श्ात्मा 
को विषय कषाय की वृतक्तियां अधिक सताती है । विषय कपेय की 
काजिसा युक्त हृदय को खेत बनाये बिना अत वस्त्र घारण फरना 
मायाचार है। विषय कषाय का त्याग न दवा सके तो सत्य के 
खातिर काले वस्त्र पहिन फर पाप से पर्चे। जगक्ली बाघ शेर से 
भी विपय-कषाय की क्रूरता धत्यधिक दे । 


घाननत जन्म सरणा का उपादान घिषय कपाय है । उनके त्याग 
से निर्बांण की प्राप्ति हती हैं। जोहे का जग लोहे को खाता है, 
वैसे विषय कषाय का जंग नित्य विषयी का नाश फरता है। 


विष॑य-कषाय-बृन्ति सज्जनों फे जीवन का कल्नक है | 
विषम भावों में बीतरागता रख सके वद्दी भिन्न है, अन्य शक 
है । नरक फे वध फो न चाहने हा तो विषय कषाय फे बधनों को 


छोडे | अपने श्यन्त3करण में नरक की ज्वाज्ा प्रकटाने के लिए 
विपैय कषाय रूप छूत मत द्वामो । 


विषय कषायी पृत्तियों का वध फरना ही सत्य यज्ञ है | 


विषय कपषाय के विचार करना, भौरी के छाते में क्षकड़ी 
जगाना है, अपने द्वाथ स्तरय पीडा पैदा करना दै। विषय फुपाय 


( १३० ) 


विषय कपाय युक्त माज्य सप्तार पशु-संसार को मी जरिश्त 
करता है। विप्य-कवाय के नाश किए बिसा की क्रियाएँ रेहक 
रक्‍्स बटने समाम है। ओ पट्योनि के निकट है बड़ी विपय में रच 
रहता है | धारतेस है डि, मलुप्य के गुणाम दे।ने में करण मातने 
आक्षे गिचम-कपाय के गुश्ास दे से क्यों लग्जित मा होते! 
बिगाड़ करने वाले मोऋर था सामवर से भी प्रेम नी किया छत) 
तो दानस्त काह्न से दुःख दावामक में रखने बाल दिपमकषाष 
हूप विवेषे तत्थों से क्‍्मों प्रेम कविता जाता है 

इस्द्रिसशस्प सुख प्मु हुए बिना सोगे मरहों जाते । गझुरिये के 
दोचइ से विपम कपाय का कोचड अरतत मल्ीन है। मेले को 
भर में रखने स रोग फेक्षता है भीर खेत में फैक दैसे से मधुर 
कर हैने में साथ$ घतता है बसे विषम कषाव को आम मेंदिर में 
रख्मे से ध्यार्मा का पतन देता है ओर बाड़र फैकने से स्व-्पर 
का अय द्वाता है । विफ्स-बपाय के सग से सर्प और अजगर का 
संग इस्स्प ह्वानिप्रद है। विपय कवाय को फॉँसी पर झठकाशओं, 
डास्मणा वे मुस्कें फांसी पर झरकादेगा । बिपण कदाम के स्वार्मो 
मिट इर सेब मत असो। विपय-करपाव चंडाझों को कहे! 
डि तुस्दारा धररी मसाज इस मी करेंगे | ब्सक्षानी गंतबत है इस्हीं 
को बिपय-कपाय साच सचा सढ़रे हैं। 

बोतरागता के शासम पर विपय-क्पाण विराजमनदिनेस 
अपना हपमाम सममभूर वीवशगता क्षीद जाती है। शरीह से 
सी विपय कराय री बंघन बिशोष है | शरोर तो प्रनस्तवार कूट 
शासा, परंतु विषय कपाय ध्याझ् तक एछ थार भी पह्दों बुर है। 
ड्याससा की पवित्रता बिएय कपाय के पर पौशे छीए /ई है। पे 
शरीर घर ध्यम्नि के तिमक़ा नहीं रखा जाता तो विभव कफदास 
को भाव हमरिन में क्यों कूडाया जता ई ? 
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में घसीट जाते हैं । जीवाँ को स्थाचर योनि मे रख कर मोहराय फा 
परिवार ( विषय-कष्याय ) असस्य या शअनत काल के लिए निश्चित 
द्वाता है । 


चर्तमान में विषय कष्याय की भावना गीली मिट्टी की तग्ह नाखून 
से खोज्ल सकते दे | उसमे प्रसाद फिया जायगा तो वद्द जमकर मेरू 
समान वज्र सथ बनेगा, जिसको इन्द्र फे वज्र से भी नहीं खोला 
जा सकेगा | वतमान मे विषय कणाय बड के बीज जैसा दे बह 
बढठ कर विशाल बड बन जायगा । चविणय करणाय रूप चोर शात्मा 
के गुर्णों को चुराते हेँ। विषय कणाय रूप दावानक्ष आत्म तक्ष्मी 
का नाश करता दे | 


संसार कसाई खाने मे विणय कणाय रूप कसाई दे | मानव 
रूप पशु है, स्त्री पुत्र धन रूप त्रिविध वध्नों द्वारा ममत्व रूप खूटे से 
बंध कर कट रहे है, छेदन मेदन दे रहे हैं | 


विष्य कषाय रूप शिल्पकार मानवकी नारक्कीय प्रतिमा बना 
कर नरकावास में भेज रहे हैँ | विणय क्रणाय मानो परमाधामी 
के दूत दे | शास्त्र रूप खुदें त्रिन द्वारा विणय कणाय से द्वाने वाले 
नरक निगोद के दुखों ऋा दशन द्वाता हैँ । विषय कणायी जीव 
श्रपनी दया नहीं कर सकते तो दूसरों की दया क्‍या केरने? 
नकल्ली रूपये को कोई नहीं रखता तो विंधयय कघायों को केंसे 
रकक्‍्खे जायें ? 


मिथ्यात्व का विलज्लास कणाय है | विषय ससार का विज्ञास 
है। दिपायन क्रृणि ने दूसरों को पीडा देने का निदान किया था, 
परन्तु (विषयय-कणायी जीव स्वय प्रीडा पाने का निदान कर 


रहे दे । 
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दिलमे में भौर झरज्ञानिर्या के अमर में आई कैसे हो मिथीद 
दिखे परस्तु है दो इकाइल घिप ही । धतः जिपय कपाय की इष्तिपो 
को वित्तरारा दृत्तिमे बदल दैना बाहिए। 


सतत क्षगे हुए को सूत्र का असमुसब दे! ठो भृष मग सावा है 
डैस ही विपय कपायी को विपस का मूथ साझ्ुम पड़े तो बह भौ 
भाग दाता है। अक्षानियों को विएम-शुपाय रूप बाब पड़े चाप 
है । फ्रशात सीन रूप मझछ विपंव कदाप दौ जाक्ष में फेंसते हैं। 


शरीर रूप सुधयय के टोकरे में मिपय कपाय रूप चि्ठा मे 
रा्माना चादिए | रोश्य पिशाड़ मे बाली बात पित्त कछ की तौते 


नालियाँ शरीर में हैं वैसे झरास्मिक क्लारोम्प पियाड़ मे बाते शत 
बिगय झीर कपाय हैं 


एक बक्त का दिपय का विजय शाह्रव विद्यय है। विपण 
कपास का किप बिदु काम सिधु को दिपत्रप बमाता है। विएय 
कणय को दिक्लाने वाक्षा विश्व करो हिल्य सता है। विपय कपाब 
झारम गुर्णों की उड़ी बनाकर संसारवृप्ठ क्रो राव झूप से 
पोपते हैं] गिप्रन कृपाप बिना अयफानों को चेत मी पड़ता | इसके 
विधीग में झरात्मघात के जिए तैयार दावा है। विषय कपायारि 
हुए मित्र जीवों का पतन करके र्की बघाई परमाजामी की सेडठे 
है। बिपप छपायी हुए मित्र गुप्त रूप से शरीर में रद कर भेसफा 
शा |! ए झपनी बाघना पृद्य ने दा वहाँ वड़ ध्याराम लगे 


गत झरनस्थ साथों सें द्िपय क्रराथ का विय्य करके सानर 
मद प्राप्त डिया, इसका बैर केने इस मर में करीब क पद के किए 
पे यान इरते हैं। बार २ पषक लगाकर पुसनस्मान श्यावर जीदमोनि 
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पागल्न कुत्ते को कोई नहीं बचा सकता तो पांच इद्रिया आर 
समस्त अंभोपांग से जो पागल वना है, ऐसे विषयी की कौन रक्षा 
कर सके ? रत्नत्रय को छोड़कर दिखा विषय कषाय का शरण न 
ह्े। खरगोश जैसा पशु सेकडों निशाने बाजों में से छटक जाता 
है तो अ्रनन्त शक्तिशान्नी श्रात्मा विषय कृषाय फा शिकार क्यों 
बन सफे ? विषय कषाय अशुचि का पिंड दै | मल्न-मृत्र के द्याग मे 
प्रमाद नहीं किया जाता तो फिर विषय कषाय के अनन्त अशुचि- 
सय-पिड के त्याग से प्रध्नाद क्यों किया जाय ९ कुशाग्र जितना 
विष देह का नाश फरता दै वैसे विषय कषाय श्यनन्त भव्ों के 
पुण्य का नाश करता दहै। परमाधामी देव नारकी जीवों को हर 
समय हल्के, ( निज्रा कराकर ) बनाते हैं, परतु विषय कैंबाय रूप 


परमाधामी देव समय समय पर जीवों को भारी बनाते हैं। श्त्तः 
निरन्तर सावधानी की अआवश्यकता है । 


॥ 
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मलुष्प सब में विषय कपाय का सेब करमा धोने के याल् में 
विपक्षय बिप्ठा थोमने लेसा है | विष मक्या, रित प्रगेश, पर्वत 
पसन सप संग झाति से मो विषय कप्राष का संस पतस्त दुःख 
दायी है | 


कैदी झपने पास चाड़, दुर्र या सुई मी नदी रख सकता न 
सरदार भी रखने देती है, ता बिपय रूप विपक्ष शब्म रखने में 
कितना सोखम है ्मौर रखमे वाल क्रो ऊिसना नुक्सान द्वागा? 
देह रूप शुक्ला में विषप कपाय रइते हैं. हभीर स्वच्छंवृता से बाहर 
निकल कर अपना स्त्रमाव प्रदर्शित करते हैं। विप म बेचा झावा 
म साया आता, न पास रखा सांता म रिसी को विया जाता, वो 
एस स अस्पाधिक सयक्र विष, विपय-कृमाय का धार ओस 
हो पके! भ्पाश्चर्य है कि झायुप्प घटठा है पर विपय-कपाय की मा 
श्रा बढ़दी है । दिपम-कपाय पिशाच है, इसका धेंग करने बाल्ला मी 
पिशातर बनता ६ । जिप की अस्म सातरा (झोपय) रूप पस्ृद का 
काम करती है, बसे दी विपय-कपाय की मस्म ध्यास्मा के झिए मात्रा 
सम परम झुद्थामी दोती है। स्यवदार स वार मांस झमरन है 
और माबसे विप्म-इुपाम्र झ्भक्ष्य है । धाये को मासाद्वार का 
स्वप्त भी नहीं झाठा बैसे बिए्य-डपाय का स्वप्त भी मी झामा 
चाहिए | 

जिपप-कपायी के जीबस सातवीं सरक के असित नेरिये से भी 
झपिऊ दया पाज है। छस्तः विपय-#ूपार्ों में आरध्म-गुर्णों दी 
दोजी मं कर । ढ़ोई शब्प स झपते शंगोपाँग मही ढ्रादता, फिर 
द्विपप क्पाय रूप शर्कों से स्ममम्त का क किए छापने हंगोपांग 
कर्यों बाटे जाये ? विपय-कृपाय नरक>मिगोद में झिंचने बाली 
शब्मियां हैं। विविध प्रकार की फ्सियां हैं| 
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मनुष्य को अपने पूर्-पशु-जीवन की कपाय-प्रकृति याद आती 
है, जिससे कपाय-प्रवृत्ति से पशुता प्रकट करता है, और मानव 
प्रकृति से विरुद्ध-पशु प्रकृति -फे अ्रनुकृूल्न कपाय का श्ाविष्कार 
करता दे | क्रोध के लिए मनुष्य के पास सींग, नाखुन जहरीले 
दांत, दाद डक या विष न होने से मनुष्य विषन्मय पद्दाथ, 
विप-मय शब्द तथा तलवार, माला, वर्दी, तोप, बन्दूक, मशीन- 
गन ओर गैस आदि बनाकर क्रीघ वृद्धि के साधन बनाते जाते हैं । 
मान-कषाय पोपने के लिए यह धनवान, यह निधन, यह मूखे, 
यह चतुर श्रादि शब्द ज्ञाल रच कर तथा मान-पोषक साधन, गाडी 
घोडा मोटर दृवाईजह्ाज, बाग-बगीचे बगले हवेलियां और 
विविध प्रकार के बस्म, पात्र श्यौर प्राभूषणो का श्याविष्कार किया 
है और निध्य नये साधन बढ़ाते जा रहे हैं । 
माया--अपने अपराघ छिपाने के लिये वकील, बरिस्टर, जज 
कचहरी श्ादि का शरण लिया ज'ता है और सत्य को असत्य और 
झअसत्य को सत्य बनाने वाले बकोज् बेरिम्टरों की सख्या बढ़ रही है। 
ज्लोभ को बढाने के लिए अनेक पाप-मय घन्धे, व्यौपार,नौक री 
दलाली, शराफो, बैक बीमा कम्पनी भादि साधन बढ़ रहे हैं। 
उक्त रीत्या कषायों को पुष्टकर मनुष्य अ्ेपशु बनता दे और सृत्यु 
फे बाद पूर्ण पशु बनता है | 
कषाय के पाप मे से बीतरागी मुनि का भेष धारण करने वाले 
भी न्ों बच पाये। 
त्यागी--बग ने भी अ्रपन्ती कषाय-बृत्ति को पुष्ठ करने के लिए 
अपने मेष में शोभे ऐथी विवित्र शोध की हैं। कपायों फे त्याग से 
पशु में से मानव क्रमशः समदृष्टि, श्रावक झौर साधु होते हैं । 


जद्दां तक कप्राय हैं, वहां तक मनुष्यत्थ समदृष्टि भ्रावक और साधु 


पद्‌ के लिए कल्क दै। इसी लिए शास््रकारों ने कपाय नही करने 
का बार बार पग्मादेश दिय। दे | 
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पश्मुझों में कपायजृत्ति श्वमाविक है। साधन भी वैस ही हैं! 
इशों में कांटे, भस्नि में रष्णुता साय सैर्सा को पींग पश्चियों को 
तीक्ष्ण चषि विच्कू को डेक साँप में विष, सिंध, बाप, रीक् आारि 
निशाचरों को माखूत धाँत छयौर दाढ़ तघा बनको मशकर शारीरि६ 
कराक्ृति, साँप में करोद सिंह बाघ ध्मादि में करता ओोमडी में 
खुच्चाई कुत्ते में ईपा मोर में मान पश्चुों में माया प्रतीत होते 
है, वैसी पृत्ति उनमें होना ध्यावश्पक्र है। ओ छुते में द्ैप लौर ईपा 
मी दोती तो उसके पास का झुत्ता या ध्यम्ब पशु इसे रोटी क 
डरकड़ त खाने देते और हसे सूसे सरना पड़े । गाय, मर्सों को सींग 
न हे धो थे भस्म पशुक्मों से झपनो रक्षा कैस कर संडे ”? सांप के 
क्ाटमे का भय न हा तो हसझो इरकोई सताबे ! पशु-संस्रार कौ 
पाहवि में ध्मीर स्वमाव में दी कपाय प्रतीव दाता दे परस्तु समुप्य 
अस्त पुयगशीक्ष द्वामै से वत्म के साध दी मुक्त के साधन पा 
धुय॒प ज्ञात्ता है तथा जस्मते दी इसके शक माया पिता इवात हैं। 
अब कि पशुर्भों के पास व्यपती रहता के लिये कपाय था सींग 
आि के झाजाबा ध्यस्य साथन मी दोता। ममुस्य चाहे अैसे क्ोषी 
को भी झपनी मीठी बास्यी द्वारा शांत कर सकता दे सममा सकता 
है | म्जुप्प की झ्ाकृति में, शांति, क्षमा ये आमौरता श्रारि गुल 
प्रशारमान्‌ है । पद्यु कसी करता ध्यौर मयैक्रता मनुष्य के चेहरे 
पर म द्वाना चाडिय। सानइ-वेह पर पद्म झेसे सींग शोमा मई 
दैहे । बैसे डी पशुर्स!ी कपाय्वृति भी सही शोसा देती। कपाय 
करते वाला, ममुप्य मिटकर पद्ु होता हैं! कपाय करने वाप्े मनुष्य 
पर पशु जैसे सींग चाहिए जिससे बह कपाय करमे योग्म माना 
जा घन | 
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मनुष्य को अपने पूर्व-पश्चु-मीवन की कपाय-प्रकृति याद्‌ शआाती 
है, जिससे कपाय-प्रवृत्ति से पशुता प्रकट करता है, और सानव 
प्रकृति से विरुद्ध-पशु प्रकृति -फे श्रतुकृल् कपाय का आविष्कार 
करता है | क्रोध के त्निए मनुष्य के पास सींग, नाखून जद्दरीले 
दात, दाढ डक या विप न होने से मनुष्य विपनमय पदाथ, 
विप-मय शब्द्‌ तथा तल्लवार, भाल्ना, वर्दी, तोप, बन्दृक, सशीन- 
गन ओऔर गैस आदि बनाकर क्रोध बृद्धि के साधन बनाते जाते हैं | 

सान-कपाय पोपने के लिए यह धनवान, यह निधन, यह मूल, 
यह चतुर श्रादि शब्द जाल रच कर तथा मान-पोपक साधन, गांडी 
घोड़ा मोटर हवाईजहाज, बाग-ब_रगीचे बगले हवेजियां और 
विविध प्रकार के बस्ध, पान्न और प्राभूषणो का श्आाविष्कार किया 
है और नित्य नये साधन बढ़ाते जा रहे हैं | 

साया--अपने अपराघ छिपाने के लिये वकील, वरिस्टर, जज 
कचहरी श्रादि का शरण लिया जप्ता दे और सत्य को शसत्य और 
असत्य को सत्य बनाने वाले वकीज़ वैरिम्टरों की सख्या बढ रही है। 

लोभ को बढाने के लिए अनेक पाप-मय घन्धे, व्यौपार,नौक्री 
दल्नाजी, शराफो, बैक बीमा कम्पनी आदि साधन बढ़ रहे हैं। 
उक्त रीत्या कषायों को पुष्टकर मनुष्य पे पशु बनता दे और सत्य 
के बाद पूर्ण पशु बनता दे | 


कषाय के पाप में से वीतरागी मुनि का भेण धारण करने वाले 
भी नहीं बच पाये । 


त्थागी--धग ने भी अपनी कषाय-बुच्धि को पुष्ट करने फे लिए 
अपने भेष में शोसे ऐसी विवित्र शोध की हैं | कपायों फे त्याग से 
पश्च में से मानव क्रमशः समदृष्टि, श्रावक झर साधु दूोते हैं| 
जह्दाँ “व हैं, हा तक भनुष्यत्व समदृष्टि श्रावक और साधु 
पद्‌ फे लिए कल्नक दै। इसी लिए शास््रका े 
का घार बार प्ादेश दिया द्दै। ५3000 30५ 


विद 
का. 
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१४-चार कपाय रूप सर्प । 

ऋंघ रुप सर्प की आंखे मध्यान्द के यूथ जैसी क्षाल होती ६! 
सीम पिसकी के भमकार सेसी चैचत होती है. सयेकर विपस 
मरी दाड़े होती हैं, रल्कापात के धश्नि उसी मग्रेकर प्रकृति दापी 
है | झिसको क्रोघ-सपे राठता है तइ कार्य हकाप दिठा द्वित का 
विचार नहीं कर सद्ता है । 

मान रूपी सपे मेर शिखर स भी माता है। इसे ह्राठ मर 
रूपी श्याठ फया हैं। शिसको मान रूपी सर्प राटता है वइ बड़ 
क्लानी की सी शर्म महीं रखता महददात्माशों क क्षरतों का भी 
हातादर करता है । 

माथा-नारिम द्खिसे म॑ बड़ो सन्दूर है! बढ़ आ्मारमा को तई 
म॑ पहुँचकर #्पना बिप कैस्लाती है। इस प्षर्पियी ने बड़े? सर्पोंसे 
भी ह्णिक बिप संचय कर रकक्‍्स्ता है | इसका विप सबिशेप मंयंकर 
है । था तागिन गुप्तरूप से झ्राकसया करके ब्यपना बिप कैप्लाती है | 

क्षोमसत्तरप जिसको काटता है, इसछा पेट बिप के कारण फूल 
कर समुद्र जितना बड़ा बन लाता है। ठसमें बाद कितनी दी बीज 
भरो, पैट मड़ीं भरता | सब दुः्खों का राजमारें पट्टी सपे है। गई 
निन्‍य ध्यपना शरीर बढ़ाता जाता है। 

चार कपास रूप चार सर्प समस्त विस्व को सदा तप्त गमा 
गमें रखते हैं। ये चार सर्प खिसे काटते हैं ढसे कोई बचाने म 
सम नहीं है। शास्व दपाहु पुरुष चार सर्पों % साथ रमच रमना 
पश्तस्द ली करते | परन्तु झ्रक्षामिसों को इस सपों स खेजने का 
शीक़ दोठा है। फलता से सपे क्ज्ञानियों का मश्य्य करते हैँ। 
आर सर्पों को पकड़कर ज्ञात क कर॑डिये में डाल दिये जाय तो वे 
बाहर मिकक्षने न पार्दे और कड़ी ध्टि रस्से से रक्षा दो सद़ती 
है । तभी शाश्वत ध्यमस्य सुस्त प्राप्त तो सकता है । 
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१६-क्रो ध-क्षमा । 

क्रोध करके बाजक को भयभीत छकरने से वाल्लक की मृत्यु भी 
हो सकती है, ऐसा डॉक्टर एवं विज्लानियों का मत है । क्रोध 
करने वाले फे शक को चांटने वाला भी मृत्यु को प्राप्त कर सकता 
है, ऐसी अमेरिकन डॉक्टरों की मान्यता है | क्रोधी को बाई तथा 
हिष्ट्रिया का रोग भी लग जाता दै । 

जीवन में एक बार विप खाने वात्ला या अग्नि मे गिरने वाज़ा 
सत्यु को प्राप्त करे तो नित्य द्वी अनेक घार क्रोध रूप विष का 
भक्षण करने चाज्ला तथा क्रोध रूए अग्नि में पड़ने वाले क्री कितनी 
टुगति द्वो सकती दे ? 

चाहे जैसे सयोगों में भी अग्नि मे गिरना कोई पसन्द नही 
करता, उसी प्रकार चाहे जैसे सयोगों में भी क्रोध रूपी ध्यग्नि मे 
नहीं गिरना चादधिए। 

अग्लि मे पड़ने से शरीर की द्वानि होती है। किन्तु फोध से 
तो शात्मा को अनन्त गुणी हानि द्वोती है | कारण कि, द्रव्य श्रग्ति 
से क्रोध की भाव अग्नि अनन्तगुणी भयकर दे । 

क्षमा सय मरण उत्तम है, किन्तु क्रोधष सय सागरोपम का स्वर्स 
जीवन भी नारकीय जीवन से अधम दै। क्रोधी फो उत्तर देना वह 
अग्ति में घी होमने के समान दे । जब छाछ तथा दूध का एक 
भी बून्द व्यथ नहीं फेका जाता तो मोती से भी महँगे वचन 
क्रोधारिन में किस लिए होमे जायें ? 

क्रोध करना यट्ट विषेल्ली इृत्ति दे | यहवृत्ति अपने गये को उृप्त 
करने का साधन है। क्रोध में नामदी दै। क्षमा में पुरुषाथ है ! 
क्रोध वाचाल्न का शस्त्र है । क्षमा वीर का शस्त्र है। क्षमा की प्रेम 
ज्वाला के समक्ष कठोर से कठोर पत्थर-दिल भी पिधत्त जाता है । 
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क्रोषी के सामने क्रोप मय रुचर दुना दुब॒जता भर दिंसक इस्ि 
है । किसी में भ्रपिक कोघ देखकर धबराता नहीं चारिय, क्योंकि 
पिसमें शितना हाधिक क्रोघ है वद €वना दी प्रषिक क्षमा रखने 
का विशेष ध्यचसर दैठा है! 

कोघी का क्रौप या रसक ध्सस्य दुगुँण बस+ क्रोभमन दित- 
शिक्षा दैने से दूर नहीं होते डिस्दु हुससे क्षमा बिनस एड 
सब्जनता पूर्या ध्यवह्टार रखरर म्रुम हमे सुबर सकते हो | 
जिशेप॑ कोपी का सुम्द विशेष उुपकार मानना चाहिए ( क्योंकि गद 
प्मा $॑ किए ध्यनिक अवसर देता है। वह सुम्दारा परीक्ष> | ॥ 
हुम इसके विधार्षी हो | परीक्षा €ुसम्प कठिस प्रश्न रुपस्कित होमे 
पर जैसे दिद्यार्थी बबराता महीं है और क्रोप करता है, डिठ्ठ 
शांति से दच्तर देवा है। बच्ची प्रार शुमको भी क्षमा शौ परीक्षा 
के घम्प शांति रखना भाहिरे | 

कोभी रोगी दै। इसको सम्दाल् रखमी चाहिए तवा रुसे 
दबाए देसा चाहिए | रुससे शांतिमय बर्ताव करण्ा थद तो सम्माजण 
रखे के समान है और उस पर कमा भाज रखना जइ दषा बेने 
के समाम है। 

कोण करके तुम टुर्दारे आगरप्रा को द्वानि क्यों करते दो! कोभ 
रूप रास कौ रक्षा करने क जिए इमा कूप दैवी गुण का लाश 
किस जिपे करते हो ९ कृत्रिम वम्तु के जिये कोप करके अपने 
शाश्यत आत्म गुण का साश क्यों करना चादिये | कशरीसिंड 
का पिन्नय करने ढ्टी आपपेझ्या क्रोध पर जिञ्रसम करना जिशेष 
मृस्यवाल है। 

संसार में * मित्ती में सभ्य मूफ्य ”? समी प्राश्ियों को मित्र 
माममे बाला क्रिस पर कोप करे ? श्रब ध्यपने दांतों तक्ष जीम 
बणजआाती है झौर पौड़ा दो जाती है तब दांत रखाड़े नहीं काते 
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कौर ऐसा विचार भी करने मे नहीं श्राता | उसी प्रकार जब 
समस्त ससार को दात के समान (मित्र) माना गया तो किस पर 
क्रोध किया जा सकता है ? 


जब जाडे से बुखार ध्याता दै तो रजाई मे जैसे मुंह ढेंक कर 
सो जाते हैं उसी प्रकार जब्च क्रोत्र रूपी खुखार चढे तब भी रजाई 
मे मुंह ईक कर सो जाना चाहिए ' कारण कि यह बुखार तो महा 
दावानलज्ञ उत्पन्न करने वाज्ञा बिपला श्रात्मघातक प्राणघातक 
चुखार दे । क्रोध रूपी बुखार से स्वय भस्म है। जाते है, किन्तु चेप 
लगाकर पास मे खेड़े हुए निर्दोष स्नेद्दी को भी भस्म करता है। जैसे 
बुखार उतर जाता दे तब द्वी शय्या का त्याग किया जात्ता है, उसी 
प्रकार क्रोध रूपी बुखार उतरे उसी समय ससार को महुष्य के समात् 
बनकर मुँद्द बताने योग्य देते हे । नहीं तो रजाई मे मुंह डाल कर 
पेड रहना चाहिए, जिस से कि यह चेपी रोग अन्य को न छगे | 
प्लेग का चेपी रोग तो स्थल है। उसकी अपेक्षा क्रोध का प्लेगी 
चेप अधिक सूक्ष्म दे इसको असर क्षण मात्र में दाती है। अत्तः 
मानव ससाज फी दया पाछने के लिए रजाई मे मुंह देंक कर या 
एक्रात वन में जाकर के बैठ जाना चाहिए, जिस से कि कुटुम्बी 
जनों फी एवं स्नेहियों की रहता हो सके । 


जिस बात मे सार नहीं द्वाता चह्‌ सुनने ल्लायक नहीं हे।ती, 
उसी प्रकार जिस मुखाक्ृति से क्षमा एवं शाति न टपकती हो बह 
ससार को मुख बतल्ाने योग्य नहीं रहता । तुम्हारे बचन से सामने 
वाले को आनन्द न दो तो ऐसे ज्जाने वाले शब्दों से भरे हुए मुख 
को काला क्‍यों न किया जाय ? जिस से ससार भी ऐसे चेपी रोग 
से चेते और मायाचार से बचे | अग्नि अगर अपनी विकराजता 
बतलाने में कपट करे तो संसार का नाश हे। जाय। शअ्मग्नि की 


ब्क चार हीच+ ७.) 
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सष्ट नीधि में शास्वि रइनों है। इसौ कार हुग मो स॒रदारी छ।भारत 
से ससार में शांमि स्पा । जिसके लौबन में दमा एव धाँति के 
मणक पिराये द्वए दें यद्ट खत गुण मय माना स्वरूप पाराध्य 
है। कोर झपने शरीर की सबारो बनाढर बस पर पंडाल 
पेटने नदी देता वो फिए मा घंदाक्ष कोष को आपने 
ऊपर सवारी कर्या करने दो जाय हौर जिस प्रक/₹ द्वांयी पपने 
ऊपर रे हुए हैं पस्त ( झम्दारी ) स पनी शोमा मामता है 
इसी प्रद्ार झशानों मुद्दा पष्टाल क्रोप स अपनी शोमा में मरषि 

डवा मानदा है »ोर इसडी खुशासद कर्क ठस्तको प्मामस्क्र्य 
इंद्र अपने पर सचारी कराके झपमै श्रापडो कताय मामता है। 
फ्राज करना सह अपनी नास्विरवा का परिणय कराने के समा 
है। प्रात्तिक प्राणी तो प्रार्यों का क्षोम छोड़ ऋर मी झमा की 
रा्ता करता दै | क्षमा युक्त एवं शांति मप अचन बोक्मा पद दीरे 
ओर मांधी छी प्रमावमा करमे की झपेशा की छाधिक मूए्परान 
ह। 


अम्नि छी गोद में दोस्‍्तय करारा भी राख दवा बाता 
इसी प्रकार कपायी जीक्र भौ दासाबाम के पाक्त सुझायम 
रशम बनता है। क्रोध राष्तसी प्रकृति है । क्षपा पट पैवी 
प्रकृ्ि है) ब्मरित कदाजित्‌ झिसी बस्तु को सक्षावे किस्तु कोष 
को पक भार बुआहोगे दो वइ कुत्ते क समाम बार २ झ्ाग्रेगा | 
हुम्दारे शरीर को क्रोध के गाजामप्न म॑ से निकाल ऋर क्षमां के 
शीतल सरोषर पे रखो । कारण कि क्रोय के साथ दी साथ ईर्पा 
इप व्यमिमान अनुषारता सिरैयत्रा कठोरता इंठोज़ा स्वमाव 
थादि झमैछ दुर्गु्यों का इमला दाता है। 


( १४३ ) 
चआुसा--- 


क्षमा मे ही सत्ची वीरता का समावेश द्वाता दे | यही सत्य दान 
है । ध्यन्यदान तो पुदुगक्ष के दान हैं किन्तु क्षमा सर्वोपरि श्ात्म 
शक्ति का दान है। पशु का घधम डिसा करने का है झ्यौर मनुष्य का घर्म 
अ्रहिसा करने का इसी प्रकार पशु का स्वभाव क्रोध करने का और 
मनुष्थ का स्वभाव क्षमा करने का है। क्षमा याचक श्ात्म-क़ल्याय 
का परम इच्छुक दे और वह क्षमा के लिए शापना सर्वस्व बलि- 
दान कर देता है और क्षमा-धर्म की रक्ता करता है | सच्चा क्षमा 
वान अपने निमित्त किसी को भो क्रोव न करना पड़े इसकी पूरी 
सावधानी रखता दे । क्तमा के कितने ही ध्यवसर गेंवाये, ध्यत यह 
विचार कर अपनी योग्यता का विचार क्रो क्रोवी के क्रोध मय 
चचन शांत भाव से सहन करना यह परम-सेत्रा है। क्षमा भाव 


रखना यद्द साधुता का लक्षण हैं | प्तमा रखना शत्रु से बेर लेने 
फा उत्तमोत्तम उपाय है | 


क्षमावान सच्चा भाग्य गाली है। क्षमा के प्रकाश से उस 
का हृदय प्रकाशित हाता दै | क्षमा हाथ मे की नलवार है |सौर 
क्रोध द्वाथ में से छूटी तलवार है। क्षमा के अभाव में विवेक और 
ज्ञान का भी अभाव होता दे । पानी फे पास अग्नि का जोर नहीं 
चल्नता, वैसे क्षमावाद्‌ के पास क्रोधी का जोर नहीं चलता है। बद्द 
तो उसे झपने जैसा बनाने के लिये भाग्यशाली बनता है। 


(१४४) 
१७--मान-पिनय 
मान- 


मान यह झयाठ फू बाला सर्प है। श्याठ प्रकार के महये 
इसक फणा हैं। ह्रयिवेक कौर द्वेप से मान का रस्म द्वोता है। सात 
की मोता ह्विवेषया भर बाप हैप गज॑ख दे | 


जीव सान की मित्रता में इतना लकड़ जाता द कि इसकी 
दुैनता को सृक्ष कर हसकों परम-स्नेद्वी सब्मब के समाम 
मानने में झादा है | मान की मित्रता से ध्य्योम्य झ्रास्मा झपमे 
आप को योग्य पक सूख अपने ध्यापको विद्वान मानवा है। मान 
मित्र के सइयोग से ममुष्य झपनी दृष्टि झैबी रखता है । मान-मिप 
का त्माग करने की सलाइ देने काले सर्जम को बैरी मानता दे। 
भानी क॑ ज्षिप मामव-सभ ठौक रुसी प्रकार ई सेसे कीने की गरदन 
में बिन्तामस्णि रत्न बांघना ( 


साम मीठा जिप है ध्रपसान कद्ध विप है कदुएे बिप की अ्पेदरा 
मघुर विप विशेष मयकर है। शब्य पाट स्पाग से बाला मी सान 
क इक़बल में फैंस जाधा है | मनुष्प का प्रपमान बधी समय देता 
है जब पद अपना परम पद-परमात्म प्‌ स्पाय कर क्षपमान पाने 
क ज्षिप तैयारी करता है। पेसेसापन ध्पपने पास इत्पन्य करता हैं। 


आाईकारी का आर कोई नदी करता है। हापने में दान, शील 
तप मा झ्ादि ग॒ुय्य हैं पेछा सास दाना मो ऋईकार है। खेसे 
लिरोगी को स्वशरीर का भार अनुभव में म्दी ह्मादा ठसी प्रकार 
मदूगुणी, नन्न को मी झपने सबूग्॒णों का माम सही रदता। 


(६ १४४ ) 


दूसरे का अ्रपसान करना यह अपना शअपसान करने के समान 

है| सूर्य फे सामने धुज्ष फेंकने के समान है। मान अ्रपसान के 

/ सात्न दो ही शब्दों में म्लान होता इससे विशेष अन्य गुल्ासी क्‍या 

हे!सकती है ? श्रपमापत धिक्‍्कार ने योग्य है | इससे विशेष श्यप- 
सान को अपमान सानने वाला धिक्कार के योग्य दे। 


मान से वडप्पन एवं ईर्प़्ा रूप पिशाचिनी उत्पस्न होती है। 
पप्रग्नि से काप्ट का नाश द्वोता है, इसी प्रकार मान से ध्यात्म गुण 
का नाश होता है । मानी अपनी एक श्रॉख फोड़ कर दूसरे की 
दोनों आँखें फोडने जैसी प्रवृत्ति करता हुआ अनुभव मे आता है 
अवलोकन करने से श्रात्म ज्ञान रहित मनुष्य की प्रवृत्ति बाग 
बगीचा, द्वाट, हवेल्ली, गाडी, घोडा, मोटर,शआराभूपण विशाज्त प्रासाद्‌ 
०॥ जीमया, प्रभावना, दान श्रादि तमाम शुभ एवं अशुभ प्रवृत्तियों 
में मान के परमाणु अनुभव करने मे शते दें 


विनयू-- 


ब्रिनय शीज्ष सदा शांति भोगता है। मानी के अन्तः करा 
में सदा ईैपो और क्रोधादि कषाय अग्तिषत्‌ सिल्लगते रहते हैँ 
बिनयी को सब सयोगों मे विजय प्राप्त हाती है वित्तयी सान के 
सयोगों से दुःख मानता दे, एच जघुता में ही अपनी प्रगति 
७. ऊरता 
सज्जन में विनय द्वो तब दुजैन में सांन की मात्रा द्वाती है 
सज्जन तथा दुजैन की परीक्षा नम्नता तथा अहता से हो सकती 


द्ठै । नम्गता की छाया सहनशीज्ञता द्दे, अहता की छाया कपाय 
द्दे। 


( १४६ ) 


रहो नश्नवा है बड़ी भट्टिसा है | शा मास है बह दिसा है। 
सत्र को झपनी मम्नरता का म'्त नहीं द्ोवा । में कुछ हैँ ऐसा मा 
दाने से हो भम्नवा का मारा दोठा दे। नम्नवा हपात्मन्तिक 
डाईमाब का धसाव। सम्न अपने को सरजबूणय से मी हुषछ मातता 
है। झपने पते का नाश दी नम्ता सर्सन की विश्रति है। ४६0 
दुर्सन की बिसृति दे | सरशत नम्र बितयों शोवा है ठमी विश 
ढसक चरणों पर पड़ता है। बिनस झौर नम्नता सदुगुण्य रूप तमा 
इक ता एवं क्वितम दोप रूप समा जानें घो भी अनेह पापों 
सं बचा जा सकता है | छाटवैपढ़ में ध्यविमप पत्र हब्केखजता दे। 
बिसय रूप समुदद को सब शुण रूप नविषां बदती हैं और अभिनव 
के प्षमुत्र में ससे कोप रूप नव्रिधां एकत्र होती है । 


_ब-.१०+३०+क 


(८- साया 

माया विभारती ई कि मोदराजा की सेना में समी पुरुष हैं। 
डिम्पु में दो मात्र झषका हैं। तो सी तमाम मोडराआ की संतातों 
में मे मेरे गा भाइयों की हपेक्ता कस्पा रूप ध्यधिक्र बबाभ 
हूँ । मेरे अभी शास्वि मेरे किसी मी माई में नहीं है । सममाव झौर 
घरल्न-स्व॒माव प॑ दोनों मेरे ध्मावि ऐरी हैं। इनका नाश 
बिना भुके क्षेशप्षात्र भो यैन नहीं पड़ती | मात्र इमक मारांके 
लिए पद्द राद दिन प्रयस्न करती है। 

सौपी जड़ी मंदिर की घोटी पर प्वशा बह हर में शोस! बैती 
हैं। योर टेडी लकड़ी जज्ञाने क॑ काम में झातो है। इसी प्रकार 
प्रकृति डी सरणदा दोगों लोहों में सुपर दैती ६ | बफ़्ता-मार्या 
कपर स डोमों लोहों में दुः्फ मिजता है तथा वूसरों को भी सांग 
में दुःआ मिश्षता है| 


( १४७ ) 


क्रोंवी के सामने कोघ, मानी के प्रति मान मायावी के प्रति 
कपट फरना यह विश्व में दुएता की अधिकता करने फे समान 
है । किन्तु कोधी के प्रति क्षमा मानी के प्रति विनय कपटी के 
प्रति सरलता रखना ही विश्व मे सज्जनता का बढ़ाना है। 
फपटी मनुष्य की गति; म्वर, बोली, रीति नीति, निद्रा, संस्थान 
झौर संधयण आदि पशु को शोभे ऐसे होते हैँ और मरने के पीछे 
वे पृण्ठ पशुता # प्राप्त करते हैं । 


लोभ--- 


१९ बां गुण स्थान वाले को कोध मान, माया आदि गिराने 
से, प्रस्थिर करने में समध नहीं हे | किन्तु उसको ऋष्धि सिद्धि 
उत्पन्न होने से मुझे ये प्राप्त देँ ऐपत्ती जोभ-प्रव्ृत्ति द्वाने से पतन 
हा।ता है । साधारण जोम बव्रत्ति ११ वे गुणस्थान वाले को पतित 
कर देती है तो फिर दूसरे ससारियों की तो क्‍या दशा द्वोगी ? 
लोभ--ब्वदि क्षय कर दी द्वाती तो सोक्ष देता, किन्तु उस वृत्ति 
को उपशांत रखने से पतन द्वाता दे । 

जाभ और कजूसाई से शरीर के स्नायु तथा खुन वध जाता 
है। और वह स्वत्रत रीति से वेग प्रवेक नहीं वह सकता । 
तुम्हारे शरीर के व मन के भी तुम्त स्वासी नहीं छो तो अन्‍य किसके 
स्वासी बनने की इक्छा करते है। ? लोभ घन कमाने के सिवाय 
झौर कोई सलाह नहीं देता और वह नीति न्याय तथा समन्तोप का 

गे करने को वारम्बार भरणा करता द्े। लोभी को धन में ही 
विश्व का तत्व-धम परमात्म पद ओर मोक्ष का घतुभव दाता दै। 
लोभी घन प्राप्ति मे ही अपने जीवन की सफलता मानता है। 
शास््रकारों ने ज्लोभ को सागर तथा झञाकाश की उपमा दी हुई हे । 
सनन्‍्तोप ही इस जन्म में तथा परल्नोक में परम सुखदायी हैं| 


( ४८ ) 
१९-शोम 


भ्यारइवे शुणा स्थानबर्ती मारमा को कोय मान माया डिगाने 
समय नहीं है परस्तु इसे रिद्धि सिद्धि बत्पस्त दोने से थे पई 
रत्पम्न ड्रध्पा है ! इस प्रदार की कौस बृच्चि होने से दसका पतन 
होता है | साधारण कोम पृत्ति १६ मै गुण स्थान बाले को गिरावी 
है वो प्पम्य थी क्या दशा | 


ज्षोम की 4त्ति झ्यय कौ होती तो जीव का मांझ् दे। जाण। 
पद को परउशान्त रकसी होले से क्लीवों का गहरा पवव 
88 


क्षोम और कृपणहा से शरीर के स्नायु और लोडू पंप दाजाता 
ई औौर बैग पूर्वक वढ़ मई्टी सकता | ओ ध्पने शरीर भर मन के < 
स्वामी भहीं हैं तै झस्ब शिसक्)े स्वामी डो सकते हैं? झ्लोम पन 
कमाने के धज्ञावा दूसरी सझ्ाह नहीं दे सघता और वह स्पा 
मीदि तया सम्ताप का स्वाग करने की प्रेरणा बारेबार करता £ । 
क्लोमी को विश्द का सार पर्म परमास्मपद्र और मोक मन में ही 
प्रतितत देता है। शास्रढारों मे क्षोम को मइासागर पर्व ध्यादाश 
को रुपमा दी है ( लोम का स्याग ध्र्यात छम्तोप दी इस भर में 
ओर परम में वरस मुछत का निषास है| 


कु 


| 


( १४६ ) 
४ २०--आत्म संघम 


आत्म ज्ञान, आत्म दशन आर श्ात्म चारित्र द्वारा सर्वोच्च 
सत्ता प्राप्त दवाती है। श्रात्म विजय दी महान विजय दै। आत्म 
विजय ही सत्य विजय द्ै। विना श्रात्म विजय के कुद्रातिक्षुद्र 
गुज्ञाम है। अपने हृद्रय के बागी प्रदेश पर विजय प्राप्त करें। इन्द्रियाँ 
अर विपय वासना पर राज्यकरे वही मद्दाराजाधिराज है | पपने 
मन पर सत्ता चन्लाने वाला वडा सत्ताघीश द्े। अपने श्ांतर्सा- 
भ्राज्य पर राज्य स्थापने वाला ही मानव बन सकता है |श्रात्म सयम 
ही समस्त गुणों की नींव है | आत्म विजय ही मानव का श्रन्तिम 
ओऔर मद्दान्‌ विजय दे | शान्तर सयमी बनो तो तुमारी सत्ता सब 
पर चलेगी | श्रन्य पर सत्ता चलाने की अपेक्षा अपनी श्रात्मा पर 
सत्ता चल्नाओ | शात्म सयम के श्रभाव मे सच सद्गुणो का प्यभाव 
देता दै | अपने दोपों का नित्य निरीक्षण करने से वेदूर हो 
जाते है । 

क्रोध पर काबू न कर सको तो जीभ बन्द करो । क्रोध झ्ात्मा 
के सत्य ध्वरूप का नाश करता है। क्रोधी मनुष्य का श्रायुष्य 
भी घटता है ऐसा वन्नानिकों का मत है | मौन धारण करने से सब 
सनन्‍्ताप मिट जाते हैं। श्रात्म तत्व के नाश द्वाने पर ब्रिषय कपाय 
की उत्पत्ति द्वोती दे। त्रिता समम का जीवन राक्षसीं जीवन है। 
विषय क्रषाय श्रात्म गुणों का गल्ला घोंटते दे। लोकाचार से 
सदाचार को अधिक मान देना चाहिये। बिषेय कपाय के 
संयोगों में शान्त रह सके वर्दी स्वतन्त्र है।ज़ो मनुष्य शात्म 
स्वाधीन नहीं है वह पशु तुल्य अ्ज्ञान और दया पाज्ज दे । 
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( १५० ) 


२१--खश्ल-प्रत्या यान 


मनुष्य क टृष॒य में अड्डों छक मिप्यात्त का जोश कस न हुआ 
हो, वहां तक बाद्य पदार्थों की क्रासक्ति कम नहीं दोती | इस क्षिए 
आध्च्ों में मिप्यास्त्र की ्रघानता है। 

जहां तऊर श्गास्मा का स्वीकार स हो बद्ां रक हत प्रत्मास्पाम 
को विफ्ाकुक धयवद्ाश नहीं है। झारसा धर है झौर शाप्मिक 
प्रुखों से भरा ट्वुआ समुद्र मेरे पास ही हैं ऐसा रु निशचम स दो 
बह्दां छ़ प्राप्त सोर्गों की सामप्री छोड़ने का विज नहीं दाता | 
जड़ तक ध्यात्मिक-सुख क्रो प्रतोतिरूप दड़ सींग परश्षत प्रत्पास्यान 
ही इमारत ल शही दी लाय बहा तक बइ इमारद ठीक मद्दी हो 
सकती झआास्म-घुघार की भावना शिहने झशत मजबूत द्वाती दे 
इतने ही थश में भ्रत मो इृढ़ झौर का पैकर बन सड़ते हैं । जद्दां तक 
मिप्पात्य के तप द्वोंगे बढाँ तक अत प्रस्यपान के शदैश का धर 
मही ह। सकता | रेत की नींब पर को हुई जुमाई अ्रपिक २हीं ठीक 
छक१ी | कड्ां तक सम्पक्स्थ भावना रूप शीशा आ्मात्म विक्ाश की 
इमारत थी नींब में डाज्ला मत जाय बहां तक स्पाग प्रस्पास्पान 
इाणिफक सममले भाहिये 


अत-अस्यात्यान बाझ स्थिति के बोधक तत्व मह्ी है रिस्थु 
इसम्तर ध्यवस्था का प्रद्रन कराने बाला दे ! प्रत प्रस्पाक्यान शत 
प्रदि शत झास्मा को अरस्तर स्थिति है | बा सेप को क्रिया कायई 
या ज्त-प्रस्याश्यान मानमे बाज़े पूर्ण मृज्ष ररते हैं। बिश्व के धम्स्य 
हस्त दूसरी बस्तुझों को धरद श्रत प्रत्पाणवार्मों में मी विकृति का 
सड़न प्रविष्ट हुआ है । 

मासब के शारीरिक पा ह्मास्मारिमक सागे में रयाग-प्रस्पाक्याम 
ढौ परम प्रषानता रही हुई है | श्मौर स्पाय प्रत्यक्पान ट्वीस्पक्ति 


( १५१ ) 


समाज, प्रान्त, देश तथा विश्व फा परम कल्याण कर सकते हैं | 
झनन्‍्यथा शघःपतन दे । 


त्याग--प्रत्यागल्यान फे नियस सिर्फ त्यागी वर्ग के ल्लिए नहीं 
दे, परन्तु जिसको अपने सत्य छित की कुछ भी दरकार दे उन सब 
को सेवन करने योग्य है। सछली पानी बिना और भोगी भोग|बिना 
तडफ कर मरते हैं, बेसे आत्मार्थो ब्रत प्रत्याख्यान फे अभाव में 
या उसके भग में मृत्यु का शरण लेते देँ। अनेक महासत्तियों ने 
ओर सुदर्शन जैसे घ्रावक रत्नों ने ब्रत-प्रत्यास्यान फी रक्षा के 
लिये शूज्नी को सुख शय्या समझ कर सहृषे स्वीकार किया । 
अम्बड सन्‍्यासी फे सात सी शिष्यों ने ब्रतों की रक्षा के ज्िये गगा 
नदी फी उषध्ण रेत में अपने प्राण दिये। श्ररणक की माता ने 
श्यपने पुत्र को पत्थर की शिक्षा पर पिचल्ल जाने पर भी ब्नत रक्ष। 
फरने की सल्लाह दी। इसके श्रतिरिक्त मेताराज, स्क्रन्‍्धजों के 
पांच सौ शिष्य, गजसुकुमार, घर रुचि शअणगार शादि अनेक महा 
पुरुषों ने तत-रक्षा के लिए अपने प्राण दिये हैं और सिर देकर 
अपने शीज्न ( त्रत ) फी रक्षा की दै। लश्कर फे सिपाद्दी पाव 
भर ध्याटे की क्षाप्नच में तोप, बनन्‍्दृक, मशीनगन, बम्ब फे सामने 
खुली छाती से खंड रहे दँ तो शआ्आात्मसुख फे ध्यभिन्नापियों को 
अपने त्रत आदि फे लिये कितना मद्दान्‌ श्ात्म भोग देना चाहिये 
यह सहज समझा जा सकता दे | 


मनुष्य त्रत--प्रत्याख्यान के अभाव में व्यक्ति, कुटुम्ब, समाज 
देश या प्रजा का कल्याण नहीं कर सकता है। त्याग-प्रत्या-स्यान 
की विशेषता के प्रमाण मे वद्द अच्छे से अच्छा गृहस्थाश्रम चना 
सकता दे, अन्यथा ग्ृहस्थाश्रस चल्ताने मे अधमय द्योता है | सयमी 
जीवन फे अभाव में मनुष्य गृहस्थ जीवन से भी पतित होता है 


( १४२ ) 


सन्ताम के श्रेय के क्षिप मात पिता का स्थाग शयौर झास्म भांग 
प्ृप्नसिद्ध हैं ) बाग के अरण ही माद पितृ पद निभ रहा है-- 
इन्यवा स्वान मृष्ठ शो । 


त्याग--अत्यास्यान के रारण बिना उत्तम गृहस्प मी नहीं दो 
सकते हैं वा स्थासी कैसे हो सकते है ? मोगोपसीग थे प्रति सपम 
रखने से दी झ्ादर्श गूहत्प पे मा श्यागी धम्र पक॒वा है | 


कुदुम्त माबना से श्याग सप्ताल देश छोर विश्व भावना के 
किए चोच्र क प्रमाया स विश॑प त्पाग-प्रश्यास्थान की आरावरपढ्ता 
है। ब्धमाममें त्याग प्रत्यास्यान का छारय्य झ्रति संकीयों कर करोष्म 
मदेश में प्राय! न्रूपयोगी दैसा है रया है। सान पान तथा 
झामे जान को मर्मावा में कृत प्रत्यास्पान मान लिप जाते है, परन्तु 
जिसड़ा इस्सर खरीवन के प्रत्पेक प्ररैेश और प्रहक्ति में हो बडी 
सच्चा त्याग है | जिस त्याग झा फल्न प्रत्मश्न नदी है परोश्च म 
मिक्षोगा पद ध्याशा निरमेक है । मरिष्य में फक्ष प्रद होने वाल 
प्रतैष् कांच वतमान में भी सदी ब्यागादी विय दिमा महीं रहते। 
जिस श्याग का परिणाम वदामान जऔीषम पर मर्शी पढ़ता श्ौर 
झगाचार विचार पर जरा मी धसरनर्रों करता हसके सेवन स मसुध्य 
शंख भी रदार, दुष्चाशयी वा निष्कामी महीं धोगा। बह त्याग 
दिना समम का गा शरटि पर्स समसला चाहिये !यद भृक्ष न सुपरे 
बडा तक स्पाग-प्रस्पाम्यान कए सात्र है। इसस कोई ड्वूम फ् 
बी झयाशा नद्दों रइवी । 


( १४३ ) 


ध्याग-प्रत्याख्यान के प्रताप से मनुष्य पशु से शआरागे बढ़ता 
है और जितने आश मे त्याग प्रत्याख्यान बढ़ाता हें, इतने अश 
भे बह विशेष रूप से शुद्ध मनुष्य चनता जाता है और मानवता 
फे गुणों को विकसित फरता है | 
ब्त-प्रत्या ज्यान ध्यात्मा की पाख दें । जिस के द्वारा बह योग्य 
विशामे श्याकाश गमसन कर सकता दे | उसके अभाव मे मृत्यु लोक 
में विपयी क्रीड़ा बनकर पेट घीस फर जमीन पर रंगता दे | शोर 
पद्पद्‌ पर पश्चातापध शोक करता दे |त्याग-प्रत्यास्यान के अभाव 
में ग्रथपम वासनाओ फी प्रवन्न इच्छा होती है । झौर भोगोपभोग 
फे लिए पशु को भी लक्जित करे ऐसी वूम मारता दे । इससे 
क्रमशः सत्य पहिले ही वह झाव पशु बनता है और भोग 
वासनाश्ो को पूर्णा करने के लिए मृत्यु के बाद पूर्ण पश्ा बनता 
है | पशु या मानव माँ घाप का अपनी सनन्‍्तान फे लिए त्याग या 
श्रात्मभोग महर्षियों फे त्याग ले भी आ्धिक दे | सन्‍तान के जीवन 
में अपना जीवन आर समन्तान के मरणा में शयपना मरण मानते है| 
झन्तिस श्वासो श्वासतक सनन्‍्तान के भ्रय फी चिन्ता करते हैं| 
खान पान और भोगोपसोग मे सन्‍्तान के अयके लिए शुष्क और 
सादगी फा जीवन बीताते हैं योर विशेष में इस लोक के सुख की 
परवाद्द तो नहीं करते, परन्तु परलोक के सुख को घर्म नीति और 


न्याय फो भी ज्ञात मार कर मात्र जीवन का ध्येय सनन्‍्तान की 
सेवा बनाते हैं । 


॒ 3“ - | 


(१६४) 
२२-चारिश्र 


आत्मा के लिजी स्वरूप में पक्षना सो वारिष्म हैं। मलुष्य 
चादे मैसा अपना बरित्र एना संझता है। साधु आाषक बी दी 
स्वापना चरित्र शुद्धि क लिये हो दै । शत प्रस्पारपान भारिय बनाने 
का दथिमार दे | जैन दरोन धारिष विकरित फरमे की शाला है। 
शरीर सुधारने के लिय बैस इबायामे ्लौर डाक्टर है गैस दी 
शीवन मपार मे $ क्लिए पसे स्थामझ ओर पर्मेगुरु हैं। चारितत 
इपपने तनमन दी अवस्था साप्र है । 


सबक्ष छोर निबल् मुष्य में पद्दी पर्स है; कि सबक झपने 
शारित्र को इभ्हानुसार बना सम्ता है झौर निरयक्ष आस पास के 
स॑यागों के ध्याभीन दां जाता है। रुसे कोई शुस्से मी कर सकता 
है झौर छुश भी ढर सच्चा है क्छड़ा मे मोमडी तरद नमे झीर 
स॑योगगों क ध्माधीन दोता है। बढ अपने मनकासाल़िक रही है 
परम्तु सयोगों क॑ भ्रापौन पामर प्राणी है। 


आत्मा सन का साप्चिक है। सैते स्यायाम से शरीर को 
झुर्ठड चनाषा खाता है. बैसे डी प्पात्मा मत को चपाबाल हर ) 
शक्तम षमा सकती है ( 


लिनके भारित्र को सैकड़ों प्रकारले सुनारमा बाकी है, ऐसे समुष्प 
मी दूसरों को दषार की सजा देने क्षय जाते है। सैसौ पन्नाइ 
बे शूसरे को बेते हैं, पदि वैसा बर्ताव ने झुष करें ती बे स्वये शी 
छुघर सकते हैं| मगर संल्ाई देने बाणे को अपनी सलाह मेद्दी 
विश्वास नहीं ता वूसरों को रसडकौ सफाईमें गिरवास था सत्मात 
कसे बत्पस्म दो सता है ? बिसा शोजी को बखूर किसने ही 


( २१५५ ) 


श्राचाज करें तो भी वह ञआआवाज एक पत्ते को भी नहीं तोड सकती; 
बसे 
वैसे ही बिना चारित्र का उपदेश असर नहीं करता । 


बिना खात व पानी के पौधा सूख जाता है, वैसे ही वासनाओं 
को विषय पोषण मिलता बंध दो तो वे मर जाती हैं । सिर्फ एक 
वक्त वासना के गुन्ताम बने तो श्रनन्त काज्न तक उसकी विजय 
रहेगी। झऔर एक वक्त वासनाओं को हरा दी तो सदा के लिये 
आप की विजय रद्देगी । कई मनुष्यों को अधम वासना फे सिवाय 
ब््ृ 
चेन नहीं हैा।ता, इसी प्रकार ऐसा अभ्यास किया जा सकता है कि 
उत्तमता के बिना चेन न पड़े । 


चिन्तन से रस ( तन्‍्मयतवा ) श्राप्त होता है और काये करने से 
श्रद्धा प्राप्त होती दै, विना कार्य के मात्र दृष्टान्त दज्नीज और वांचन 
से श्रद्धा नहीं आ्राती मात्र काये करने पर ह वह प्राप्त द्वाती है | 
जिनती श्रद्धा अधिक होती है उतनी द्वी चारित्र की पवित्रता 
श्रधिक होती है । भ्रद्धा ही मन रूपी सडक को साफ करती दै, 
प्रतिव्धों का नाश करके सरलता करती है ओर विध्नों के प्रसंग 
में ग्रात्मा को धीर और स्थिर रखनी है | श्रद्धा चरित्र की नींव है | 
भूतका क्तीन संस्कार और आदतों से चारित्र बनता है, धचारित्र 
का परिवर्तन आदतों का परिवतन दे | आ्लाज का सीखा हुआ पाठ 
समय पाकर हदृढ्व द्ोता दे यही स्थिती चरिन्न की है | 


अरद्दिसा, सत्य क्षमा त्रह्मचये तरल्लता सनन्‍्तोप आदि श्ादत 
रूप बनजाय, जीवनमें एकाकार द्वा जाय, इसी लिये इतना विधान 
फरमाया दै और वही सत्य चारित्र है | 





( ६६६ ) 
२३-पमात्म सयम 


धारस त्ञान, घारम दर्शन हर ध्यारम भरित्र के द्वारा दी 
सद्ोपरि सच्चा प्राप्त दांती है। ध्यात्म ( इरिद्रियों का ) विजय दी 
सर्षाक्ट विजय है, सत्य विजय है। इसके सिद्यास ध्यम्य विशता 
चुद्र गुजाम हैं। झपने दृवय फ बागी प्रदेश पर विजय भाप्ठ के । 
इस्द्रियाँ और विपय बासना पर शासन करमे वाला दी मद्दा- 
राजा है| अपने मम पर सता चक्काने बाक्ता मइासत्ताघौश है। 
इसन्‍तः साम्राब्य पर राज्य स्पापने बाक्षा मानव बनते सकता दै। 
झारम ध्ेयम समस्त गुग़ों को सड़ है | श्मास्म पिमय मलुध्य का 
अपस्विम और मद्दाम्‌ विश्य है ! शांव बनने से सब पर सत्ता 'बक्ष 
सकेगी | दूसरों पर सा चक्षाने की ध्पेक्षा ह्पपसे पर सत्ता बजाता 
सीखे | झारम संयम का ध्माव है बडा सत सदृगुणों का धमाव 
सममझा ादिये | अपने शोपों का निस्म अ्॒ज्नौकन करने से बीप 
दूर दोटे है | 


अपने क्रोध को अर में रक्ष  सझो तो जीम को तो झगरय 
भरा रखना सीखो | ऋोप ध्यास्मा के शुद्ध स्वरूप का लाश करता 
है। कोपी समृष्य का ध्यायुप्प भी अप दोवा है। मीन पारण 
करने से सब सम्दाप मिठते हैं। श्याए्म तत्व के साश से दी विषय 
करपाय की इसपति दवाती है। बिला संयम का औपन राश्षसी 
लोग है। विपय कपाय ध्रात्मगुयों को रऑसी देकर मारते हैं। 
जोफाचार की अपेक्त अचअध्याचारों को विशेष माम देना चाहिपे। 
विपस कपाय कै स॑पोर्गों में शांत रद बहदी स्वतम्त्र है।ओ मनुष्य 
स्वाप्रीय शई्टी है बदद पशुतुल्‍्य घर्वान ध्यीर दपापाण हैं । 





( १४७ ) 
२४-जैन धर्म' व अजैन संसार 


जैन धरम अनादि काल्न का है | यह बात निर्विबाद तथा मत 
भेद रद्दित है । € ज्ोकमान्य-तिल्षक्त ) 


भनुष्यों की उन्नति फे लिए जैन घर का चारित् बहुत ज्ञाभ- 
दायी दै | यह धर्स , बहुत असली स्वतत्र, सरज् झौर विशेष 
मृल्यवान है| ( डॉ० ए० गिरनाट, पेरिस ) 


केसे उत्तम नियम और उच्च विचार जैन घर ओर जैन आ- 
चार्यों मे है | ( डॉ० जोहन्नेस हस्टर, जमैनी ) 


जैन धर्म ऐसा प्राचीन घम है कि, जिसकी उत्पत्ति तथा इति- 
हास को ढूढना श्रति दुष्कर है | ( लाला कन्नूमज्जजी ) 


निःसशय जैन घम द्वी प्रथ्वी पर सत्य धर्म है और यददी घर 
2 भान्न का आदि घमे दै। (सि० का ए. बाई. सिशनरी) 
जैन सिद्धान्तों के सूक्ष्म तत्वों फा पू/णा प्रेमी हूँ । 
( मुदृम्मद्‌ दाफिज सैयद ) 
मुझे जैन तीर्थफरों की शिक्षा के लिए शअतिशय भक्ति द्वै। 
नैपालचन्द ) 
मुझे जैन सिद्धान्त फा पअत्यन्त शौक है. फारण कि क्रम 
सिद्धान्तों का इस में सृक्ष्म रीत्या वर्णन किया द्वै। 
( एस० डी० पाइडे, थियोसोफिकन्न सोसायदी ) 
मद्दावीर ने एक ध्मावाज़ से हिंद में ऐसा सन्देश 
भर्से सां प्रदायिक रूढी नहीं है, परन्तु वास्तविक 2३ अल री 
( रवीन्द्रनाथ टागौर ) 


( रै४८ ) 


दैन धम की उपयोगिदा को सम रूपेण पराशिमास्थ मिहानों 
को स्वीकारना चाहिप। (डॉ० जौली प्रॉफसर जमनी ) 


भारह यप में जैए परम की प्रघानता रही वहां तक इसका 
इतिहास स्वणांज्वर्रा से जियने याम्य था ! 


खिनेरवरों ने लपद्श विया है इसे स्पान प्रूदेक सुनो । में श्र से 
प्राधेता करता ट्रें कि, सेसार क सबे मलुप्य उनक हपदेशः झमुसार 


इपपना जीअशन अ्य्तीद बर | ( श्रीमती एनी बीसेन्ट ) 
जैम घमे क श्राबक दबा श्रुनि दोनों का भरित्र मनुप्य सा 
के लिए हादर्श रूप है। (गगात्रसाइजी एम ए ) 


ये भ्रापको कहाँ तक का बड़े २ प्रसिय घमात्ार्यों मे पते 
प्रम्धों में जैन घस का रुडन किया है,बद्द ऐसा दे कि, उस देखकर 
दास्प हुरता है | स्याह्ाद का यद्द ( ऊेन धर्म ) झमेष फिम्ला है। 
इसमें बाद विधाद करने बाकषों का माया मस्र गांजा प्रवेश नदी 
%र सकते | पर विम ऐसा था कि, अैन पघर्माचार्यों के प्रँणत से 
सबे दिशाएँ गुंज रही थीं। जैन बरस बेदास्त इरीन सं भी प्राचीम 
हे ऐसा मामसे में मुझे कोई इसे तदी है । 
(4० छ्वासी राममिभजी शास्त्री ) 
शाद्णा बसे को जैन बसे से दी शर्द्सा बर्म बनाया। दिस्प्ू 


घमे में खेन पर्मे के प्रताप से दी मांस मश्चय तथा सविरा पाय 
धम्द दृढ्या | ( भांकमान्य तिक्रक ) 


गरौब प्राणियों का ठुम्श तूर करने के जिए अमनी में धामैड 
सेल्थाएँ बर्तमान में चल रददो है, परन्ध्ु सेम घर खइ कार्य मई 


( १४६ ) 


काये हजारों वर्षो के पहिले से ही करता श्या ग्हा है| 
( मि० जोहन्स ह॒टेल्न, जमेन ) 


ज्ञेनघर्म में श्रहिसा तत्व अत्यन्त श्रेष्ट दे | 
( रा० गोविद शआप्टे बी० ए० ) 


जैन धर्म के मद्दत्व पर मेरी द्वार्दिक भ्रद्धा है । 
( गयगाप्रसादजी सोहता एस० ए० ) 


मेरे चित्त मे ज़न धम प्रति झअत्यन्त धआदर दे । पर्व फालीन 
स्थिति में हिंदू समाज में अनेक घुराइयाँ झा घुसी थी । जिसका 
सुधार जैन धर्म ने द्वी किया दै। जन धर्म में श्रद्धिसा का यथार्थ 
स्वरूप प्रति पादन किया दे | जेन राजाओं ने व गृहस्थों ने मद्दान्‌ 
पविन्न फाये किये हैं. और महान विजय प्राप्त किये हैं । जैन घर्स 
को शिक्षा से सामाजिक जीवन भी प्ृर्ण हा सकता दे । हिन्दू मात्र 
को जैन धम का क्ृतज्ञ दाना चाहिए, चूंकि उस धर्म ने द्विदू समाज 
को अनेक वुराइयों का सशीधन किया दे | 

( प्रॉ० चतुरसेन शास्त्री ) 
जैन धम सुख अर शांति प्राप्त फरने फा साधन हे | भगवान 


महावीर का उपदेश ज्ञान समय तथा चारित्र सुधारने घाल्ला दे प्रायी 
मात्र पर दया का सिद्धांत अमृल्य सिद्धांत दे । 


( फल्तीभूषण एम० ए० ) 


(१६० ) 


आन्तिम निवेदन 


औीन्‍नाऑखनीननन के 

झप्पातम रप्तिस श्स्मार्थों मुनि भी मोइन फषिडी म० स्ता० 
पं विवेश सम्पन्न युनि थो विनय ऋषिजों म5 सा० सादेदब का 
लेन मात्र मजी प्रषार बनते हैं। सिर्फ ऋषि सम्प्ररामओे हो नहीं 
समस्व शिनशासत के हयाप हितर्जितक झऔौर शासम शूँगार हैं। 
श्री वृषत्साघु सम्मेज्ञन झहमेर के सप्रय की झापको संबाए व 
खास इस्लेसीप और प्रमुस जी । 

आपके दिचार बड़े मनन, चितन और धःष्पास्मामुसत्र क साथ 
पक दोते हैं | स्र० पूकय श्रो ध्रमोक्षण ऋषिशे म० सा० का 
सुप्रसिद्ध प्ैष 'सिन तस्थ प्रकाश ढा गुअरातों धातुभाव में स्थान 
६ पर पूर नोट दम क क्षिए झ्रारमार्यीजी मे कुछ मिचारों को लिपि 
बस किये थे सिपतकों लैस प्रकाश मे सम तस्पोशु शूदन 
मिरुपणा ! के टेडिंग से नीचे यूबरादी में प्रकट क्रिपा था | 

अट्टू शूदन निरूपय्ए सूदम शुरा के बिचारकों को यहुव #पघोगी 
भाज्ुम पड़े झ्लौर पुस्तकाकार साहित्यरूप में प्रकट करमसे का झरभइ 
हा । ध्म्तः दानवीर सेठ सरदासमझजी सा० पैगणिया में 
हिंदी में ऋपबाने की ध्यपनी दाद सावना प्रकट की ओर इसका 
इसलुपादुन झ्याति काय के ल्षिए सुके कह्टा गया । 

में बाइठा था कि एंधा इत्तम स्वायो सादित्य हित्दी के प्रकर 
छकक के द्वारा प्रकट हो, परस्तु पुस्तक शीघ प्रकाशित करसी थो 
ब्यत इनुभाइत कार्य मुझ्के करना पड़ा! सीता के कारण 
बप्तेक धुटियाँ दोंगी । पाठकगय बसे कमा करें भर झ्मारमार्थी जी 
के भार्दों हो महा समसकर ब्यवता जीौवम सुभारे 


घीरगबाल के हरस्तिया 


